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आवकथन 


इतिहास और पुरातत्त्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रमुख स्थान हैं। प्राचोन काल 
में इस प्रदेश की संज्ञाएं मध्यदेश' तथा 'आार्याव्त) थों। भारतीय सभ्यता बहुत समय तक गंगा-यम्‌ना की 
ग्रन्तवेंदी में और इसकी सहायक नदियों के कांठों मं फूलती-फलतो रही । इस भू-भाग के अनेक नगर सांस्कृ- 
तिक कनद्रों के रूप में विकसित हुए। इन नगरों के इतिहास में भारतीय राजनीति, धर्म, दर्शन, कला और 
लोकजीवन की बहुमुखो गाथा संजोयी हुई है। 


उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक नगरों के सम्बन्ध में सचित्र परिचय-पुस्तिकाएं प्रकाशित करने 
की योजता उस समय बनी थी जब में १६५१-५२ में इस प्रदेश के पुरातत्त्व-अधिकारी पद पर कार्य 
कर रहा था। उस समय हस्तिनापुर , अहिच्छत्रा, मथुरा और कनौज--इन चार ऐतिहासिक नगरों के 
विवरण तंयार किये गये। उन्हें श्रब उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित किया जा रहा हें । 
झ्राशा हे कि इस प्रदेश के शेष मुख्य प्राचीन स्थलों--कांपिल्य, सांकाइय, श्रावस्ती, श्रयोध्या, कौशांबो, 
प्रयाग, काशी, सारनाथ, महोबा, कालिजर, आगरा, जौनपुर तथा लखनऊ के संबंध में भी यथासमय इस 
प्रकार की पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा सकेंगी। 


प्रदेश के प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों पर इस पुस्तकमाला को प्रकाशित करने का मुख्य उदय यह है कि 
इसके द्वारा हमार विद्यार्थो-वर्ग तथा जनसाधारण को अपने प्रदेश के गौरवमय इतिहास को सम्यक जानकारी हो 
सके और दे उन सांस्कृतिक धाराओं को जान सके जिन्होंने समय-समय पर भारतीय इतिहास को प्रभावित किया 
है। इन पुस्तकों को जानबुझ कर जटिल या अतिविस्तुत बनाने का प्रयत्त नहीं किया गया। पाद- 
. टिप्पणियों के रूप में जो संदर्भ एवं संकेत दिये गये हें वे इसलिए कि संबद्ध विषयों में विशेष अ्रन्वेषण करने 
वाले विद्याथियों को उनसे सहायता मिल सके । पुरातत्व, साहित्य एवं श्रन श्रुति-विषयक सामग्री का 
यथोचित उपयोग करने का प्रयत्न किया गया हैं। ऐतिहासिक विवरण क्रमबद्ध रूप में दिये गये हें। 


इस ग्रंथमाला का मुख्य श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा ०सम्पूर्णानन्द जी को हे,जो इस प्रकार की सांस्कृ- 
तिक प्रवत्तियों के मल प्रेरणाल्नोत हें। उनके बहुमूल्य सुझाव मुझे समय-समय पर प्राप्त होते रहे हें, जिनके 
लिए में उनका हादिक आभारी हूं । 

इस पुस्तक में प्रकाशित रेखाचित्र लखनऊ के कुशल चित्रकार श्री जगदंबा प्रसाद वाजपयी तथा 
सुक्री मोनाक्षी बटेइवरकर द्वारा तेयार किये गये हें, जो धन्यवाद क पात्र हें। भारत सरकार के पुरातत्त्व 
विभाग के प्रति भो मे श्राभार प्रकट करता हूं, जिसको रिपोर्टों आदि से इस पुस्तक में सहायता लो गयी हें । 


पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा: 


“-फऊरष्णदस वाजवयी 
१५ अगस्त, १६५५। 


ऊअप्याय १ 
स्थिति, नाम तथा विस्तार 


मथरा नगर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में २७२८/उ० अक्षांश तथा ७७४१/पु० देशांतर पर स्थित 
हूँ । भारत के इतिहास में मथुरा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हे । प्राचीन काल से लेकर भ्रब तक इस नगर को 
भारंतोय संस्कति का एक प्रमख कनन्‍्द्र होने का गौरव प्राप्त रहा हू । इसकी गणना भारत की प्रसिद्ध सात महा- 
पुरियों में की गयी हूँ । धर्म, दर्शन, कला, भाषा और साहित्य के विकास में मथुरा का बड़ा योग रहा हे । 


दा सेन तथा मथुरा--वर्तमान मथुरा तथा उसके आसपास का प्रदेश , जिसे 'ब्रज' कहा जाता हैं, 
प्राचीन काल में श्रसेन' जनपद के नाम से प्रद्यात था। इसकी राजधानी मधुरा या मथ्रा नगरी थी। 


जनपद की शरसेन' संज्ञा संभवतः श्रीराम के छोटे भाई बत्रुध्न के पुत्र श्रसेन के नाम पर पड़ी, जिन्होंने 
कुछ समय तक इस प्रदेश पर शासन किया था 


जनपद का इ्रसेन नाम प्राचीन हिन्दू, बौद्ध एव जन साहित्य में तथा यनानी लेखकों क वर्णनों में मिलता 
है । मनुत्मृति में झूरसेन को ब्रह्म षदेश के अन्तर्गत माना गया हं (१) । प्राचीन काल में ब्रह्मावतं तथा ब्रह्मषिदेशा 
को बहुत पवित्र समझा जाता था ओर यहां क॑ निवासियों का आरचार-विचार श्रेष्ठ एवं आदशंरूप माना जाता 
था (२) । ऐसा प्रतोत होता है कि श्रसेन जनपद की यह संज्ञा लगभग ईसवी सन्‌ के आरम्भ तक जारी रही। 
जब उस समय से यहां विदेशी शक कृषाणों का प्रभुत्व हुआ, संभवत: तभी से जनपद की संज्ञा उसकी राजधानी 
के नाम पर मथुरा हो गयी । तत्कालीन तथा उसके बाद के जो अ्रभिलेख मिल हं उनमें प्रायः सथरा नाम ही 
मिलता हैं, शरसेन नहों । ग्रधिकांश साहित्यिक ग्रंथों में भी अब श्‌ रसेन के स्थान पर मथरा नाम मिलन लगता 
है । इस परिवततंन का मुरुष कारण यह हो सकता हूँ कि शक-कृष+ण कालीन मथू रा नगर इतनो प्रसिद्धि प्राप्त 
कर गया कि लोग जनपद या प्रदेश के नाम को भो मथुरा नाम से पुकारन लगे होंगे और धीरे-धीरे जनपद का 
श्‌रसेन नाम जन-साधारण क स्मृति-पटल से उतरने लगा होगा (३) । प्राचीन श्रसेन जनपद का विस्तार 
साधारणतया दक्षिण में चंबल नदी से लेकर उत्तर में वर्तमान मथुरा नगर के लगभग ५० मोल उत्तर कर राज्य 
की सीमा तक था। पश्चिम में इसकी सोमा मत्स्य जनपद से और पूर्व में पंचाल राज्य की सीमाओं से मिलती 
थी (४) 
ई० सातवीं शती में जब चीनी यात्री हुएन-सांग यहां आया तब उसने लिखा कि मथुरा राज्य का विस्तार 
५,००० लो (लगभग 5८३३ मील ) था। इस वर्णन से पता चलता हूँ कि सातवों शतो में मथरा राज्य क अन्तर्गत 





(१) “क्रुक्षेत्र च मत्स्याइच पं चाला: श्रसेनका:। एप ब्रह्मषिदेशो व ब्रह्मावर्तादनन्तर: ॥। 


( मनु०, २,१६ ) । 
(२) मन॒स्मृति, २,१८ तथा २० । 
(२) वराहमिहिर ने अपनो वृहत्संहिता मे मध्यदेश के जनपदों की गणना करते समय 'माथरक' तथा 
शरसेन --इन दोनों नामों का उल्लेख किया हें--- माथरकोपज्योतिषधर्मा रण्यानि शरसेनाइच ।” 
(वृहत्सहिता, १४,३) ॥ 

(४) दृष्टत्य मार्कडेय पुराण (पार्जीदर का सं०), पृ० ३५१---५२, नोट । 

महाभारत म॑ क्रु, पंचाल, चेदि तथा मत्स्य जनपदों के साथ श्रसेन का नाम मिलता है--- 
सन्ति रम्पा: जनपदा:ः बहुन्ना: परित: करून । 


पांचालाइच दिमत्स्पाइच शूरसेना: पटच्चरा : ॥।” (विराट पर्व, ४,१,६) । 


९ 


वर्तमान सथुरा-अश्रगरा जिलों के अ्रतिरिक्त आधुनिक भरतपुर तथा धौलपुर जिले और उपरले मध्यभारत 
का उत्तरी लगभग आधा भाग रहा होगा। दक्षिण -पूर्व में मथुरा राज्य को सोमा जेजाकभुवित (जिश्ौती) की 
पश्चिमी सीमा से तथा दक्षिण-पश्चिम में मालव राज्य की उत्तरी सीमा से मिलती रही होगी ॥ सातवों शतो 
क बाद से मथुरा राज्य की सीमाएं घटती गयीं । इसका प्रधान कारण समीप के कनोौज राज्य की उन्नति थी, 
जिसमें मथुरा तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के बड़े भू-भाग सम्मिलित हो गये। 


मयुरा का प्राचोन रूप 'सयुरा' मिलता हैँ । वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश तथा अन्य अनेक 
पुराणों में इस नगरी के नाम मव्‌ रा, मथुरा, मधुपुर, मधुपुरी आदि मिलते है । एक जन उपांग ग्रंथ में 'महुरा' 
नाम आया हे (५) । यादवप्रकाश के वेजयन्ती कोश में मथुरा के दो नाम मधूषिका' और 'सघध्पघ्ना' भी मिलते 
हैं। हेमचन्द्राचायय ने भी अपने ग्रंथ अभिधानचितामणि (पृ० ३६०) में मथुरा' और “मधपध्ना' नाम दिये 
हैं । प्राचीन अभिलेखों में सधुरा' और मथुला' नाम आये हें (६) । 


वाल्मीकि रामायण तथा पौराणिक साहित्य से ज्ञात होता हे कि 'मधुरा' नामकरण मधु नामक दैत्य या 
असुर के कारण हुआआ। सबसे प्राचीन नगर जो मधु के द्वारा या उसके पुत्र लवण द्वारा बसाया गया वह मधु के नाम 
पर मवुपुर या मधुपुरी कहाया। इसके समीप का घना वन मधुवन' कहलाता था। रामायण (७) से यह 
भी ज्ञात होता हैं कि यह नगर यमृना के पश्चिम तट पर बसा हुआ था। जब अयोध्या से श्री राम के भाई शत्रुघ्न 
लवण को जोतते के लिए मथुपुरी चले तब उन्हें अपनी यात्रा में पहले गंगा पार करनी पड़ी और फिर यमुना; 
तब वे मजुपुरो के फाटक तक पहुंच । इस मधुपुरो की पहचान आधुनिक महोली गांव से की गयी है, जो वर्तमान 
प्रयुरा नगर से लगभग साढ़े तोन मोल दक्षिण-पश्चिम हे । इसे श्रव मधुवन-सहो ली कहते हें । 


'हकपताओ) दऋाणएप्नेसरारन5 १ मान प्रणाम 


(५) “महरा य सुरसेणा । (इंडियन ऐंटिक्वरी, जिल्द २०, पृ० ३७५) । 
(६) ल्यूडर्स लिस्ट, सं० १३४५, पृ० १६४ तथा सं० ६३७, पृ० ६५ । 
(७) रामायण, उत्तरकांड ६२, १७ तथा ६८५, ३ ॥ 


अध्याय २ 


प्राचीन राजवद 


श्री कृष्ण क॑ पूर्व शरसेन जनपद पर जिन राजवंशों ने शासन किया उनके सम्बन्ध में कुछ विवरण 
पौराणिक तथा अन्य साहित्य में मिलते हें । सबसे प्राचीन सूर्यवंश मिलता है, जिसके प्रथम राजा--बेवस्वत 
सन्‌ से इस वंश की परम्परा मानो गयी है । मनु के कई पुत्र हुए, जिन्होंने भारत के विभिन्न भागों पर राज्य 
किया बड़े पुत्र इक्ष्वाक्‌ थे, जिन्होंने मध्य देश में अयोध्या को अपनी राजधानो बनाया । श्रयोध्या का राजवंश 
मानव या सू्य वहा का प्रधान वंश हुआ और इसमें अनेक प्रतापी शासक हुए । 


सनु के दूसरे पुत्र का नास नाभाग मिलता है और इनके लिए कहा गया है कि इन्होंने तथा भ्रंबरीष 
श्रादि इनके बंदजों ने यमुनातट पर राज्य किया। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहों है कि नाभाग तथा 
उनक उत्तराधिकारियों ने कितने प्रदेश पर और किस समय तक राज्य किया। 


चंद्रवश--मभन्‌ की पुत्री का नाम इला था, जो चन्द्रमा के लड़के बुध को ब्याही गयी । उससे पुरूरवा का 
जन्म हुआ और इस पुरूरवा एल से चन्द्रवंग चला। सूर्य बंश की तरह चन्द्र वंध का विस्तार बहुत बढ़ा ओर 
धोरे-धोरे उत्तर तथा मध्य भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसकी शाखायें स्थापित हुई । 


पुरूरवा ने प्रतिष्ठान (८) में अपनो राजधानी स्थापित की । पुरूरव। के उवंशी से कई पुत्र हुए। सबसे 
बड़े का नाम आयु था, जो प्रतिष्ठान की गद्दी का अधिकारी हुआ । दूसरे पुत्र श्रमावसु ने कान्यकुब्ज (कनोज ) 
में एक नये राज्य की स्थापना की । श्रायु के बाद अमावसु का पुत्र नहुष मुख्य दाखा का अधिकारी हुआ । इसका 
लड़का ययाति भारत का पहला चत्रवर्तो सम्राट हुआ, जिसने अपने राज्य का बड़ा विस्तार किया (६) । ययाति 
के दो पत्नियां थीं--देवयानी और श्भिष्ठा । पहलो से यदु ओर तुवंसु नामक दो पुत्र हुए और दूसरो से दुह्म॒ , पुरु 
तथा अनु हुए । पुराणों से यह भी पता चलता हूँ कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे 
दाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सोभाग्य न प्राप्त होगा (१०) । ययाति 
अपने सबसे छोटे लड़क पुरु को बहुत चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया । 
परन्तु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया (११) । यद ने पुरु के पक्ष 
का समर्थन किया और स्वयं राज्य लेने से इनकार कर दिया। इस पर परु को राजा घोषित छिया गया ओर 
वह प्रतिष्ठान की मुख्य शाखा का शासक हुआ। उसके वंशज “पौरव” कहलाये । 


(८) प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हे। कुछ लोग इसे प्रयाग के सामने वतमान 
कसी और उसके पास का पीहन गांव सानते हें । अन्य लोगों के मत से गोदावरी के किनारे वर्तमान पंठन नामक 
स्थान प्रतिष्ठानपुर था । तीसरे मत क श्रनुसार प्रतिष्ठान उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में यमुना-तट पर था । 
चितामणि विनायक वंद्य का अनुमान हे कि पुरूरषा उत्तराखंड का पहाड़ी राजा था और वहां उसका उर्वशी 
अ्रप्सरा से संयोग हुआ । उसके पुत्र ययाति ने पर्वत से नीचे उतर कर सरस्वती के किनारे (वर्तमान अम्बाला के 
झास-पास) अपना केन्द्र बनाया। (वेद्य--दि सोलर ऐंड लनर क्षत्रिय रेसेज आफ इंडिया, पृ० ४७-४८) । 


(६) पुराणों क अनुसार ययाति ने सप्तद्वीप १थ्वी को जीता । दे० हरिवंश १,३०,७ तथा १६। 


(१०) हरिवंश १,३०,२६ । 
(११) महाभारत (नवोन पूना संस्करण, १९३३), १,८०,१३०१५। 


है. 


. _. अन्य चारों चाइयों को जो प्रदेश दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है--यदु को चर्मण्वती (चंबल), 
वेत्रवती (बेतवा) और शुक्तिमती (केन) का तटवर्तो प्रदेश मिला । तुर्वंसु को प्रतिष्ठान के दक्षिण का भ-भाग 
मिला और दुह्म को उत्तर-पदिचिम का । गंगा-यनुना दोझ्ाब का उत्तरों भाग तथा उसके पुर्व का कुछ प्रदेश 
जिसकी सोमा श्रयोध्या राज्य से मिलती थी, श्रनु के हिस्से में आया । न 


यादव व॑ं द-- यदु अपने सब भाइयों में प्रताषी निकला । उसके वंदज यादव' नाम से प्रसिद्ध 
हुए। महाभारत के अनुसार यदु से यादव, तुवंसु से यवन, द्ुह्म_से भोज तथा अन्‌ से म्लेच्छ जातियों का 
झाविर्भाव हुआ (१२) । 


यादवों ने कालांतर में अ्रपने केन्द्र दशा, अवन्ती, विदर्भ, और माहिब्मती में स्थापित कर 
लिये । भीम रूत्वत के रूसय में सथुरा ओर दवरका यादव-शक्ति के महत्वपूर्ण केन्द्र बचे। इनके ग्तिरिवत 
शाल्व देश (वर्तमान आब्‌ तथा उसके पड़ोस का प्रदेश) में भी यादवों की एक शाखा जम गयी, जिसकी 
राजवानोी पर्णाश नदी (आधुनिक बनारस) के तट पर स्थित मातिकावत हुई । 


अन्य राजवंशों के रूथ यादवों को कशमकदा बहुत रूमय तक चलती रहो । पुरूरवा के पौत्र तथा आयु 
के पुत्र क्षत्रवुद्ध के द्वारा काशी में एक नथे राज्य की स्थापना की गयी थी । दक्षिण के हेहयवंशी यादवों तथा 
काशी एवं श्रायोध्या के राजवंशों में बहुत रूमय तक युद्ध चलते रहे । हेहय लोगों ने अपने झ्राक्रमण सूर्यवंशी 
राजा सगर के रूमय तक जारी रक्‍्खे । इन हूहयों में सब से प्रतपी राजा कृतवीथ्थ का पुत्र कातंवीय्थ अर्जुन हुआ, 
जिसने नमंदा से लेकर हिमालय की तलहदी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया । 


 हुँहपों की उत्तर की ओर बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए राजा प्रतदंन के बेटे वत्स ने प्रयाग के 
समोप वरत्स' राज्य की स्थापना की । इस राज्य को शक्ति कुछ समय बाद बहुत बढ़ गयी, जिरुसे दक्षिण की 
ओर से होने वाले आक्रमणों का वेग कम पड़ गया। 


पुरुषंध की लगभग तेंतालीरूवीं पीढ़ी में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने कण्व ऋषि को पोषिता कन्या 
शकन्तला के साथ गंवव विवाह किय।। शकुन्तला से उत्पन्न भरत बड़े प्रतापी शासक हुए । उनके वंशज भरतवंशी 
फहलाये । इस वंश के एक राजा ने गंगा- यमुना दो श्राब के उत्तरो भाग पर अपना आधिपत्य जमाया । यह प्रदेश 
कालांतर में भरतवंशो राजा अ्रम्यश्व के पांच पुत्रों के नाम पर 'पंचाल कहलाया । भ्रम्यश्व के एक पुत्र का नाम 
मुद्गल था,जिस के पुत्र वश्न यादव तत्रा पोत्र दिवोदास के समय पंचाल राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया । दिवोदास 
के बाद मित्रायु, मेत्रेय, सोम, श्ठंजय और च्यवन इस वंश के क्रमशः शासक हुए । च्यवन तथा उसके पुत्र सुदास 
के समय मे पंचाल जनपद की स्वतोमुर्खा उन्नति हुई । सुदास ने उत्तर-पश्चिम की ओर अपने राज्य की सीमा 
बहुत बढ़ा लो (१३)। पुर्वे में इसका राज्य अयोध्य/ को स+मा तक जा लगा । सुदास ने हस्तिनापुर के तत्कालान 
पौरव शासक संवरण को मार भगाया। इस पर संवरण ने अनेक राजाओं से सहायता लो और 


(१२) “थदोस्तु यादवा जातास्तुवेसोयंवना : सुता : । 
दरह्योरपि सुता भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातयः ।” 
( मसहाभा०, १,८०,२६ ) 


(१३) दे० अग्नि पु० २७७,२०; गरुड़ पु० १,१४० ६ आदि । 


थ 


सुदास के विरोध में एक बड़ा दल तेयार कर लिया। इप्त दल में पुरुओं के अ्रतिरिक्त द्ुह्म , मत्स्य, तुर्वेसु, 
यदु, अलित, पक, भलतत, विवा्गो और शिवि थे (१४) । दूसरी ओर केवल राजा सुदास था। उसने 
परुष्णो नदी (रावी) के तट पर इस सम्मिलित सेन्यंदल को परास्त कर अतुल शौयें का परिचय दिया। 
संवरण को वाध्य होकर सिंधु नदी के किनारे एक दुर्ग में शरण लेनी पड़ी । 


कछ समय बाद संवरण ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया । उसका पुत्र क्रु प्रतापी राजा हुआ । 
उसने दक्षिण पंचाल को भी जीता और अपने राज्य का विस्तार प्रयाग तक किया। कुरु के नाम से सरस्वती नदी 
के आस-पास का प्रदेश “क्रुक्षेत्र कहलाया । 


प्रइन हैं कि उपयुक्त दाशराज्ञ युद्ध के समय यादवों की मुख्य शाखा का राजा कौन था । पौराणिक वंशञ- 
परम्परा का अवलोकन करने पर पत। चलता हे कि पंचाल राजा सुदास का समकालीन भीम सात्वत यादव का 
पुत्र अंधक रहा होगा । इस अंबक के विबय में मिलता हे कि वह श्रसेन जनपद के तत्कालीन गणराज्य का 
ग्रध्यक्ष था। संभवत: अंचक अपने पिता भीम के समान वीर न था। दासराज्ञ युद्ध से पता चलता हे कि 
ग्रन्य नो राजाओं के सतथ वह भी सुदास से पराजित हुआ्ा । 


यदु से भीम सात्वत तक का वंश--अब हम यदु से लेकर भीम सात्वत तक की यादव वंशावलोी 
पर विचार करेंगे। विभिन्न पुराणों में यदुवंश की इस मुख्य शाखा के नामों में अनेक जगह विपयेय मिलते हें । 
पार्जीटर ने पुराणों के आधार पर जो वंश- तालिका दी हैँ (१५), उसे देखने पर पता चलता हे कि यदु के बाद 
उसका पुत्र कोष्ठ या कोष्ट्रि प्रधान यादव शाखा का अधिकारी हुआ (१६) । उसके जिन वंशजों के नाम मिलते 
हैं वे ये हुं--स्व/हि, रुशद्गु, चित्ररथ ओर शर्शाबदु | दर्शाबदु प्रतापी शासक हुआ। उसने द्गह्म, लोगों को 
हराकर उन्हें उत्तर-पश्चिम की ओर पंजाब में भगा दिया, जहां उन्होंने कालांतर में गांधार राज्य को स्थापना 
की । शर्शाबदु ने पुरुओों को भी पराजित कर उन्हें उत्तर-पद्चिचम की ओर जाने के लिए विवश किया । इन 
विजयों में श्शाबदु को अपने समकालीन अ्रवोध्य। नरेश मांधाता से बड़ी सहायता मिली । सांधाता इक्ष्वाक्‌ 
वंश में प्रसिद्ध राजा हुआ । उससे अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए दर्शाबदु ने अपनी पुत्री बिदुमतों 
का विवाह उसके साथ कर दिया। मांधाता ने कान्यकब्ज प्रदेश को जीता और आनवों को भी 
पराजय दी । 


शर्शाबदु से लेकर भीम सतत्वत तक यादवों की मुख्य शाखा के जिन राजाओं के नाम मिलते हें वे 
ये ह--पृवु अ्रवस, अंतर, सुयज्वा, उरानस, शिनेयु, मरुत्त, कम्बलव॒हिस्‌, रुक्‍्म-कवच, पराचुत, ज्यामघ, विदर्भ, 
कथभीम, कुन्ति, धृष्ठ, निर्वेति, विदुरथ, दशाहुँ, व्योमत, जीमृत, विकृति, भीमरथ, रथवर, दशरथ, एकदशरथ, 
शऋूनि, करम्भ, देवरात, देवक्षेत्र, देवन, मधु, पुरुवश, पुरुद्व त, जंतु या अम्श, सत्वंत और भीम सात्वत । 


उक्त सुची में यदु और मथु के बीच में होने वाले राजाओं में से किस-किस ने यमुना तटवर्ती प्रदेश 
पर (जो बाद में श्रसेन कहल।या ) राज्य किया, यह बताना कठिन है । पुराणादि में इस रूम्बन्ध में निश्चिचत 
कथन नहीं मिलते । पुराणों में कतियय राजाञ्रों के विबय में यत्र-तत्र कुछ वर्गन अवश्य मिलते हें पर वे प्रायः 
अ्ध्रे हे । जेसे उश्नस के सम्बन्ध में ग्राया हे कि उसने एक सो अ्रदवभेध यज्ञ किये । ऋथभीस को विदर्भ का शासक 
लिखा है । उसके भाई कोशिक से यादवों के चेदिवंश का आरम्भ हुआ । ऋथभीम के बाद विदर्भ का प्रसिद्ध यादव 
शासक भीमरथ हुआ, जिसकी पुत्री दमयंती निबधराज नल को ब्याही गयी । 





(१४) ऋग्वेद (७,१८; १६; ६,६१-२) में इस दासराज्ञ युद्ध का उल्लेख मिलता हे । 
(१५) पार्जोटर--एऐंद्यंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन, पृ० १०४-१०७ । 
(१६) यु के दूसरे पुत्र सहस्नजजित से हेहयबंश का आरम्भ हुआ, जिसकी कालांतर में कई शाखाएं हुई । 
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मधु ओर लवण---यादवों में मधु एक प्रतापी शासक माना जाता है । यह चंद्रवंश की ६१ वो पोढ़ी 
(ज्ञात नामों के अनुसार ४४ वीं पीढ़ी ) में हुआ । वह इक्ष्‌वाक्‌ वंशी राजा दिलोप द्वितीय अथवा उरूके उत्तरा- 
धिकारी दीघेबाहु का समकालोन था। कुछ पुराणों के अनुसार मधु गुजरात से लेकर यमुना-तट तक के बड़े 
भू-भाग का स्वामी था। संभवतः इस मधु ने श्रनेक स्थानों में बिखरे हुएं यादव राज्यों को सुसंगठित किया । 
पुराणों, वाल्मीकि रामायण आदि में मधु के रूम्बन्ध में जो विभिन्न वर्णन मिलते हें, उनसे बड़ी भ्रांति पंदा हो 
गयी हूँ। प्रायः मथु के साथ असुर',देत्य,'दानव' आ्रादि विशेषण मिलते हें (१७) । साथ ही अनेक पौराणिक 
वर्णनों में यह भी आया हे कि सधु बड़ा धामिक एवं न्‍्यायप्रिय जारूक था। उसके पुत्र का नाम लवण दिया हें । 
लवण को श्रत्याचारी कहा गया है । इसी लव॒ण को मार कर अयोध्या-नरेश श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने उसके प्रदेश 
पर अपना अधिकार जमाया। 


पुराणों तया वाल्मीकि रामायण में मधु और लवण की कथा विस्तार से दी हुईं हे। उरूक अनुसार मधु 
के नाम पर सथुपुर या सवुपुरी नंगर यमुना तट पर बसाया गया (१८)॥। मधु को लोला नामक असुर का ज्येष्ठ 
पुत्र लिखा है । उसे बड़ा धर्मात्मा, बुद्धिमान और परोपकारी कहा गया हूँ । मधु ने शिव की तपस्या कर उनसे 
एक अ्रमोघ त्रिशल प्राप्त किया। मधु की स्त्री का दाम क्‌ भोनसी था, जिससे लवण का जन्म हुआ । लवण बड़ा 
होने पर लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने लगा। इरुसे दुखी होकर कुछ ऋषियों ने श्रयोध्या जाकर श्रीराम 
से सब बातें बतायीं और उनसे प्रार्थना की कि लवण के श्रत्याचारों से लोगों को ज्ञीत्र छुटकारा दिलाया जाय। 
भ्रन्त में श्री राम ने शत्रुघ्न को म॒धुपुर जाने की आज्ञा दी । शत्रुघ्न संभवत: प्रयाग के मार्ग से नदी के किनारे- 
किनारे चलकर भधुवन पहुंचे और वहां उन्होंने लवण का संहार किया (१६) । 


चन्द्रवंश की ६१ वीं पीढ़ी में हुआ उक्त मधु तथा लव॒ण-पिता मधु एक ही थे झ्रथवा नहीं, यह्‌ विवादास्पद हे । 
पुराणों श्रादि की तालिका में पुर्वोक्त मधु के पिता का नाम देवन तथा पुत्र का नाम पुरुषश दिया हे और इस मधु 
को प्रधोध्यान रेश रघु के पूववर्ती दीघंबाहु का समकालीन दिखाया गया है, न कि रास या दद्यरथ का। इस्से 
तथा पुराणों के हयेंइव-मधुमती उपाख्यान (२०) से भारत होता हूँ कि संभवत: यदुवबंशी मधु तथा लवण-पिता 
भधु एक व्यक्ति न थे। इसमें संदेह नहीं कि लवण एक वशक्तिशाली शारुक था। हरिवंश से पता चलता हें 
कि लवण ने राम के पास युद्ध का संदेश लेकर अपना दूत भेजा और उसके द्वारा कहलाया कि हें राम 





(१७) हरिवंश १,५४,२२, विष्णु पु० १,१२,३ आदि। इसका एक कारण यह कहा जा सकता हू कि 
पुराणकारों श्रादि ने भ्रमवद् मधुकेटभ दंत्य और उक्त मधु को एक रूमझ लिया । 

(१८) यही नगर बाद म॑ मधुरा' या मथुरा हुआ । 

(१६) रामायण, उत्तरकांड, सगे ६१--६६ । 

(२०) इस उपाख्यान के अनुसार अयोध्या के इक्ष्वाक्‌--वंशी हयेइव ने मधु देत्य की पुत्री मधुमती से 
विवाह किया । अपने भाई के द्वारा वहिष्कृत किये जाने पर हयंदय संपत्नीक अ्रपने इवसुर मधु के 
पास मधुपुर चले झाये । मधु ने हथेइ्व का स्वागत कर उनसे उस प्रदेश पर शारून करने को कहा 
और यह भी कहा कि लवंण उनको रूब प्रकार से सहायता करेगा। मधु ने हयेंदव से फिर कहा- 
“तुम्हारा वंद् कालांतर में ययाति वाले यदुवंश के साथ घुल-मिल जायगा और तुम्हारी 
संतति चन्द्रवंश की एक शाखा हो जायगी --- 

#“यायातमपि वंदास्ते समेष्यति च यादवम्‌ । 

अनुवंश च वंदास्ते सोमस्य भविता किल ॥” (हरि० २,३७,३४ ) 
इसके बाद हपंश्व के द्वारा राज्य-विस्तार करने तथा उनके द्वारा गिरि पर एक नगर 
(संभवतः भोवद्धंन) बसाने का उल्लेख हुं ओर उनके शासन की प्रशंसा हे । 
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तुम्हारे राज्य के निकट हो में तुम्हारा शत्रु हूं। मुस-जेसा राजा तुम्हारे सदृश बलदुृप्त “सामंत' को नहीं देख 
सकता” (२१) । लवण ने यह भी कहलाया कि रावणादि का वध करके रास ने अ्रच्छा काम नहीं किया, 
बल्कि एक बड़ा कृत्सित कम किया हें, श्रादि । 


इस वर्णन से प्रतीत होता हें कि लव॒ग ने अपने राज्य का काफी विस्तार कर लिया था | इस कार्य 
में उसे अपने बहनोई हयेइव से भी सहायता मिली होगी । शायद लवण ने अपने राज्य की पूर्वो सोमा बढ़ाकर 
गंगा नदी तक कर लो थी और इसोलिए राम को कहलाया था कि “में तुम्हारे राज्य के निकट हो शत्रु 
हूं ।” लव॒ण की दर्क्पोति तथा राभ के प्रति उसकी खुली चुनोती से प्रकट होता हूँ कि इस समय लवण को 
शक्ति प्रबल हो गयी थी । अन्यया उन राम से, जिन्होंने कुछ ही समय पूर्व रावण-जंसे दुर्दांत शात्रु का संहार 
कर अपने शोय॑ की धाक जमा दी थी, युद्ध सोल लेना हंसी-खेल न थां। लवण के द्वारा रावण की सराहना 
तथा राम की निदा इस बात का सुचक हूँ कि रावण को गहित नीति और काय॑ उसे पसन्द थे। इससे 
शअ्रनुमान होता है कि लवण और उसका पिता मधु संभवत: किसी श्रनायं शाखा के थे। हो सकता हैँ कि ये 
दोनों शक्तिशाली यक्ष रहे हों। इस अ्रनमान की पुष्टि के लिए श्रभी अवदय ही श्रधिक पुष्ट प्रमाणों की 
आवश्यकता हैं। मध्‌ को नगरी मधुपुरों के जो वर्णन प्राचीन साहित्य में मिलते हे उनसे ज्ञात होता हे कि 
उस नगरी का स्थापत्य उच्चकोटि का था। वात्रुध्न भी उस रम्य पुरो को देख कर चकित हो गये श्रौर 
अनुमान करने लगे कि वह देवों के द्वारा निर्मित हुई होगी। प्रादोन वेदिक साहित्य में श्रसुरों के विशाल 
तथा दृढ़ किलों एवं सकानों के श्रनेक उल्लेख सिलते हूं । संभव हें कि लवण-पिता मधु या उसके किसी 
पृ्वंज ने यमुना के तटवर्तो प्रदेश पर अधिकार कर लिया हो । जंसा कि ऊपर कहा गया हे, यह 
झग्रधिकार लवण कफ समय से समाप्त हो गया। 


सयवंश का आधिपत्य--..शत्र॒घ्न और लवण कायुद्ध महत्व काहँ । इस युद्ध में शत्रध्व एक 
बड़ी सेना लेकर सथुवन पहुंचे होंगे। उनकी यह विजय-यात्रा संभवत: प्रयाग होकर यमुना नदी के किनारे 
के मार्ग से हुई होगी। लवण ने उनका मुकाबला किया, परन्तु वह परास्त हुआ शोर सारा गया । 
शायद हयंश्व भी इस युद्ध में समाप्त कर दिया गया । लवण के पिता मधु की मृत्यु इस युद्ध के पहल हो 
हो चुकी थी । इस विजय से अयोध्या के ऐक्ष्यकुओं की धाक सुद्र यमुना-तटवर्तो प्रदंश तक जम गयी । 
रावण के वध से उनका यद्ञ पहले ही दक्षिण में फैल चुका था। श्रवब पश्चिम की विजय से वे बड़े शक्ति- 
शाली गिने जाने लगे और उनसे लोहा लेने वाला कोई न रहा। 


शत्रुध्न ने कुछ समय तक नये प्रदेश में निवास कर उस्रकी व्यवस्था ठीक की । यहां से जाते समय 
उन्होंने भ्रपन पुत्र सुबाहु को इस नये श्रसेन जनपद का स्वामी नियुकत किया (२२)॥ 


(२१) विवयासन्नभूतोइईस्मि तव राम रिपुर्च हू । 
न चर सामनन्‍्तमिच्छन्ति राजानो बलद॒पितम्‌ ॥।” (हरि० १,५४,२८) 


(२२) कहॉं-कहीं शत्रुघ्न द्वारा जनपद पर सुबाहु के स्थान पर दूसरे पुत्र श्रसेन के नियुक्त करने 
का उल्लेख मिलता हे। उदाहरणार्थ देखिए कालिदास-- 


“शत्रुधातिनि शात्रुष्न: सुबाहो च बहुश्नते । 
मथुराविदिशे सुन्वोनिदधे पुर्वजोत्सुक : ।(” (रघुवंश, १५, ३६) 


हो सकता हे कि पहले सुबाहु कुछ दिन श्रसेन जनपद का शासक रहा हो श्र उसके यहां से चले जाने पर 
शरसेन वहां का स्वामी बना हो। इसी शूरसेन के नाम पर जनपद का नामकरण होने की चर्चा ऊपर 
की जा चुको हूं। 


घ् 


लवण का वध करने क पदचात्‌ शत्रुघ्न न जंगल (मधुवन) को साफ़ करवाया और मधुरा नामक पुरी 
को बसाया (२३) । इस प्रकार उस घने जंगल के कट जाने तर्था पुरी का संस्कार हो जाने से नगर एवं 
जनपद को शोभा बहुत बढ़ गयी (२४) । 


ऐसा प्रतीत होता है कि मधुवन और मधुपुरी में निवास करने वाले लवण के अधिकांश अनुयायिश्रों 
को दात्रुघष्न ने समाप्त कर दिया। शेष भयभीत होकर श्रन्यत्र चले गये होंगे। तभी शत्रध्न ने उस 
पुरो को ठीक प्रकार से बसाने की बात सोची होगी। संभवत: उन्होंने पुरानी नगरी (मधुपुरी) को नष्ट 
नहों किया । उन्होंने उससे दूर एक नई बस्ती बसाने की भी कोई आवश्यकता न समझी होगी। 
प्राचोन पोराणिक उल्लेखों तथा रामायण के वर्णन से यह प्रकट होता है कि उन्होंने जंगल को साफ़ कर- 
वाया तथा प्राचीन मधुपुरी को एक नये ढंग से आबाद कर उसे सुशोभित किया । रामायण में देवों 
से वर मांगते हुए वदात्रुध्न कहते हं-- 

“हें देवगण, मुझे वरदान दीजिए कि यह सुन्दर मधुपुरी या मघुरा नगरी, जो ऐसी लगतो हे 
सानों देवताश्रों द्वारा बनायी गयी हो, शीघ्र ही बस जाय ।” (२५) देवताओं ने 'एवमस्तु' कहा और कुछ समय 
बाद पुरी आबाद हो गयो। बारह वर्ष के अनन्तर इस मधुरा नगरी तथा इसक आस-पास कें प्रदेश की 
काया ही पलट गयी। 

यादव वंश का पुनः अधिकार--.पौराणिक अनुश्रुति से ज्ञात होता है कि शत्रुध्न को मृत्यु के बाद 
यादव-वंशी सत्वान्‌ या सत्वंत के पुत्र भीम सात्वत ने मधुरा नगरी तथा उसके आस-पास के प्रदेश पर 
झधिकार कर लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि हयेइव और मधुमती की संतति का संबंध भीम सात्वत 
झौर उसके वंदजों के साथ रहा। सम्भवतः इसीलिए हरिवंद में कहा गया है कि ह॒येश्व का वंश यहुवंश 
के साथ घुलमिल जायगा। 


भीम सात्वत के पुत्र अंधक और वृष्णि थे। इन दोनों के वंश बहुत प्रसिद्ध हुए। अंधक का वंश 
भथ्रा प्रदेश का अ्रधिकारी हुआ और वृष्णि के वंशज द्वारका के शासक हुए। महाभारत युद्ध के 
पूर्व मथुरा के शासक उगप्रसेन थे, जिनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र कंस हुआ। द्वारका के वृष्णि 
बंद में उस॒समय श्र के पुत्र वसुदेव थे। उग्रसेन के भाई देवक के सात पुत्रियां थीं, जिनमें देवकी सब से 
बड़ी थी। इन सातों का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। वसुदेव को देवको से कृष्ण पैदा हुए। वसुदेव 
को बहन कुन्तो राजा पांडु को ब्याही गयो, जिससे युधिष्ठिर आदि पांच पांडवों का जन्म हुआ। 
अंधक और वृष्णि द्वारा परिचालित राज्य गणराज्य थे, अर्थात्‌ इनका शासन किसी एक राजा के 
हारा न होकर जनता के चुने हुए व्यक्तियों हरा होताथा। ये व्यक्ति अ्रपने में से एक प्रधान चुन 
लेते थे, जो गण मुख्य. कहलाता था। कहीं-कहीं इसे राजा' भी कहते थे, पर नपतन्त्र वाले स्वेच्छा- 
बारी राजा से वह भिन्न होता था। महाभारत के समय अंधक ओर वृष्णि राज्यों ने मिल कर श्रपना एक 








(२३) '(त्वा च लवण रक्षों सधुपुत्र महाबलम्‌ । 
दात्रुध्नो सघुरां ताम पुरी यत्र चकार वे।” 
(विष्ण पु० ९१, १२, ४) 
(२४) (ित्वा वन तत्सोमित्रिः निवेशंसो5भ्यरोचयत्‌ । 
भवाय तस्य देदस्य पुर्याः परमधमंवित्‌ ॥।” 
( हरिवंश १, ५४, ५५) 
(२४५). “इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिरभिता। 
निवेश प्राप्नयाच्छी प्रमेष मेउसस्‍्तु वरः परः ॥। 
( रामा० उत्तर० , ७०, ५) 


& 


धंघ बना लिया था। इस संघ के दो मुखिया चुने गये--श्रंधकों के प्रतिनिधि उमग्रसेन और वृष्णियों के 
कृष्ण। संघ की व्यवस्था बहुत समय तक सफलता के साथ चलती रही और उसके शासन से प्रजा सनन्‍्तुष्द 


रही । 

प्राचीन सथरा का व्णन---त्र॒ध्न के समय में और उसके बाद मसधुरा या मथुरा नगरी के 
भ्राकार ओर विस्तार का सम्यक्‌ पता नहीं चलता । प्राद्चीन पौराणिक वर्णनों सं इस सम्बन्ध में फिचित्‌ 
जानकारो प्राप्त होती है । 


हरिवंश से ज्ञात होता हे कि पुरानी नगरी यमुना नदी के तट पर बसी हुई थी और उसका श्राक।र 
भ्रष्टमी के चद्धरमा-जेसा था। उसके चारों ओर नगर-दोीवाल थी, जिसमें ऊंचे तोरण-हार थे। 
दीवाल के बाहर खाई बनो हुई थों। नगरी धन-धान्य और समृद्धि से पूर्ण थी। उसमें अनेक उद्यान 
झौर वन थे। पुरो की स्थिति सब प्रकार से मनोज्ञ थी । भकान अ्रट्टालिकाझ्रों ओर सुन्दर द्वारों 
से युक्त थे। उनमे विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत स्त्री-पुरुष निवास करत थे। ये लोग राग- 
रहित और बोर थे। उनके पास बहुसंख्यक हाथी, घोड़े और रथ थे। नगर के बाजारों में सभी 
प्रकार का क्य-विक्रप होता था और रत्नों के ढेर विद्यमान थे। मथुरा की भमि बड़ी उपजाऊ 
थी और समय पर वर्षा होती थो। मथुरा नगरी के रहने वाले सभी स्त्री-पुरुष प्रसन्न-चित्त दिखाई 
पड़ते थे (२६) । 

यमुना नदी का प्रवाह प्राचीन कालसे बदलताआया हे। मधु और शत्रध्न के समय में यमुना 
की धारा उस स्थान क पास से बहतो रही होगी जिसे श्रब महोली कहते हूँ । वर्तमान सथरा नगरी श्रोर 
महोली क बीच में बहुत से पुराने टीले दिखाई पड़ते हँ। इन टोीलों से विविध प्राचीन अवशेष बड़ों 
संख्या मे प्राप्त हुए हूं, जिनसे इस बात को पुष्टि होती हु कि इधर पुरानो बस्ती थो। इस भू-भाग की 
व्यवस्थित खदाई होने पर सम्भवत: इस बात का पता चल सकेगा कि विभिन्न कालों में मथरा की बस्ती 
में क्या-क्या परिवतेन हुए। 


वराह पुराण (अध्याय १६५, २१ ) से ज्ञात होता हू कि किसी समय मथुरा नगरी गोवर्धन 
पवत और यम॒ना नदी के बीच बसो हुई थो और इनके बीच की दूरी अधिक नहीं थी। वर्तेमान स्थिति 
एसो नहों हू, क्योंकि श्रब गोवर्धन यमुना से काफी दूर हें। ऐसा प्रतीत होता हैं कि किसी समय 
गोवर्धन ओर यमुना के बीच इतनो दूरी न रही होगी जितनी कि आज हे। हरिवंश पुराण में भो 
कुछ इस प्रकार का संकत प्राप्त होता हैं। (२७) 





आओ 


(२६) सा पुरी परमोदारा साट्टप्राकारतोरणा । 
स्फीता राष्ट्रमाकीर्णा समृद्धबलवाहना ।। ५७॥। 
उद्यानवनसंपन्ना सुसीमा सुप्रतिष्ठिता । 
प्रांशप्राकारवसना परिखाकुलमंखला ॥॥ ५८॥। 
चलाट्टरालककंयूरा प्रासादवरकुण्डला । 
सुसवृतद्वारवती चत्वरोद्गारहासिनो ॥ ५६॥। 
अरोगवीरपुरुषा हस्त्यश्वरथसंकुला । 
श्रद्धंचन्रप्रतोकाशा यमुनातीरशोभिता ॥॥ ६०॥। 
पुण्यापणवतोा दुर्गा रत्नसंचयगविता । 
पेत्राणि सस्यवेत्यस्था: काले देवदच वर्षति ॥। ६१॥ 
नरनारी प्रम॒ुदिता सा पुरी सम प्रकाशते।” 
हरिवंश पुराण (पर्व १, श्र० ५४) 
(९७) पिरिगविर्धतों ताम मथुरायास्त्ववूरत:ः । ” हरिवंश, (१,५४, ३६ ) 


अध्याय ३ 
श्रीकृणण ओर उनका समय 


ब्रज या दरसेन जनपद के इतिहास में श्रीकृष्ण का समय बड़े महत्व का हे । इसी समय प्रजातंत्र 
झौर न॒पतंत्र के बीच कठोर संघर्ष हुए, मगध-राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ और भारत का वह महा- 
भीषण संग्राम हुआ, जिसे महाभारत युद्ध कहते हं। इन राजनंतिक हलचलों के श्रतिरिक्त इस काल का 
सांस्कृतिक महत्व भो हे। श्रीकृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युगपुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत 
को एक प्रतिभासम्पन्न राजनंता हो नहीं, एक महान्‌ कमंयोगी और दाहनिक प्राप्त हुआ, जिसका 
गीता-ज्ञान समस्त मानव-जाति एवं सभी देश-काल के लिए पथ-प्रदशेक हे । 


सथुरा नगरी इस महान्‌ विभूति का जन्म-स्थान होने के कारण धन्य हो गई । मथुरा ही नहीं, 
सारा श् रसेन या ब्रज जनपद आानंदकंद कृष्ण की मनोहर लीलाओं की क्रीड़ा-भूसि होने के कारण गोर- 
वान्वित हो गया। श्रीकृष्ण भागवत धर्म के महान्‌ स्रोत हुए । इस धर्म ने कोटि-कोटि 
भारतीय जन का अनुरंजन तो किया ही, उसके द्वारा कितने ही विदेशी भी प्रभावित हुए | प्राचीन 
और श्र्वाचीन साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण को मनोहर लॉलाओं से ओतप्रोत हुँ । उनके लोक- 
रंजक रूपने भारतोय जनता के मानस पर जो छाप लगा दी हूँ वह अमिट हें। 


वर्तमान ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर श्रीकृष्ण का जन्म लगभग ई० पु० १५०० माना 
जाता है। वे सम्भवतः १०० वबं से कुछ ऊपर की भ्रायु तक जीवित रहे। श्रपने इस दीर्घ॑ जीवन में उन्हें 
विविध प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहना पड़ा। उनका प्रारस्भिक जीवन तो बज में कटा और शेष 
द्वारका में व्यतीत हुआ। बीच-बीच में उन्हें श्रन्य अनेक जनपदों में भी जाना पड़ा। जो 
झ्नेक घटनाएं उनके समय में घटीं उनकी विस्तृत चर्चा पुराणों तथा महाभारत में मिलती हे । वेदिक 
साहित्य में तो कृष्ण का उल्लेख बहुत कम मिलता हे और उसमें उन्हें मानव-रूप में ही दिखाया गया हें, 
न कि नारायण या विष्णु के श्रवतार-रूप में (२८) परन्तु परवर्ती साहित्य में प्रायः उन्हें देव या विष्णु रूप में 
प्रदशित करने का भाव मिलता है । (२६) 


कंस का शासन--श्रीकृष्ण के जन्म के पहले शरसेन जनपद का शासक कंस था , जो अंघक 
बंशी उग्रसेन का पुत्र था। बचपन से ही. कंस स्वेच्छाचारी था। बड़ा होने पर वह जनता को श्रधिक 
कष्ट पहुंचाने लगा । उसे गणतंत्र की परंपरा रुचिकर नथी और श्रसेन जनपद में वह स्वेच्छाचारों 
नुपतंत्र स्थापित करना चाहता था। उसने श्रपनी शक्ति बढ़ाकर उग्रसेन को पदच्युत कर दिया और 
स्वयं मथुरा के यादवों का भ्रधिपति बन गया । इससे जनता के एक बड़े भाग का क्लुभित होना स्वाभाविक 
था। परतु कंस की अ्रनोति यहीं तक सीमित नहीं रही, वह झीप्न ही मथुरा का निरंकुश शासक 





(२८) द्‌० छांदोग्य उपनिषद्‌ (३, १७, ६) , जिसमें देवकीपुत्र कृष्ण का उल्लेख हे श्र उन्हें 
घोर श्रांगिरस का शिष्य कहा गया हें । 

(२६) उदाहरणार्थ तेत्तिरीय श्रारण्यक (१०, १, ६), पाणिनीय भ्रष्टाध्यायी (४, ३, &८) श्रादि । 
महाभारत तथा हरिवंश, विष्णु, ब्रह्म, वायु, भागवत, पद्म, देवीभागवत, श्रग्नि तथा ब्रह्मवंवर्त 
पुराणों में श्रीकृष्ण को प्रायः भगवान्‌ रूप में दिखाया गयाहँ। तो भी इन ग्रन्थों में कृष्ण के 
सानव-रूप के दर्शन श्रनेक स्थलों पर मिलते हें । 
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घन गया और प्रजा को झनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा । इससे प्रजा में कर के प्रति गहरा श्रसंतोष 
फेल गया। पर कंस की दक्ति इतनी प्रबल थी और उसका आतंक इतना छाया हुआ्रा था कि बहुत रूमय 
तक जनता उसके अत्याचारों को सहतो रही ओर उरूक विरुद्ध कुछ कर रूकने में अरुमर्थ रही। 


कंस की इस शक्ति का प्रधान कारण यह था कि उसे आर्यावर्त के तत्कालीन खवबवग्रता्पी राजा 
जरासंध का सहारा प्राप्त थवा। यह जरासंघ पौरव वंश का था और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक 
था। उसने अनेक प्रदेशों के राजाओं से मेत्नी-संबंध स्थापित कर लिये थे, जिनके द्वारा उसे अपनी 
शक्ति बढ़ाने में बड़ी सहायता मिली । कंस को जरासंध ने श्रस्ति और प्राप्ति लामक अपनी दो लड़कियां 
ब्याहदीं और इस प्रकार उससे अ्रपना घरनिष्ठ रुम्बन्ध जोड़ लिया। चेदि के यादव वंशी राजा 
'शिशुपाल को भो जरासंध ने अपना गहरा मित्र बचा लिया । इधर उत्तर- पश्चिम में उरूने कुरुराज दुर्योधन 
को अपना सहायक बनाया। पूर्वोत्तर की ओर आराम के राजा भगदत्त से भ॑ उरूने मित्रता जोड़ी । 
इस प्रकार उत्तर भारत के प्रधान राजाओं से मेत्री-सम्बन्ध स्थापित कर जरासंध ने अपने पड़ोसी र(ज्यों-- 
काशी, कोशल, अंग, बंग आदि--पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ रूसय बाद कॉलिंग का राज्य भी 
उसके अधीन हो गया। अब जरासंब पंजाब से लेकर आ्रासाभ और उड़ीसा तक के प्रदेश का रूबसे 
अधिक प्रभावशाली शारूक बन गया । 


श्रीकृष्ण ने बड़े होने पर कंस को समाप्त कर उसके श्रत्याचारों से मथुरा को मुक्त किया। 
 श्रपने जामातु और सहायक का कृष्ण द्वारा वध सुद कर जरासंध का कुद्ध होना स्वाभाविक था। 
उसने शरसेन जनपद पर चढ़ाई करने का पक्का विचार कर लिया । श्रसेन और मगध के बंद युद्ध 
का विशेष महत्व हु, इसोलिए हरिवंश आदि पुराणों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता हें । 


जरा।सन्ध की मथुरा पर चढाई-जरासंध ने पूरे दल-बल के साथ श्वरसेन जरूपद पर चढ़ाई को। 
पौराणिक वर्गेतों के अतुस्तर उसके रूहायक कारूष का राजा दंतबक्र, चेंदिराज शिशुपाल, कॉलिगपति पांड़, 
भीव्मक-पुत्र रुकमी, काय अंशुमान तया अंग, बंग, कोशल, दशाणं, मद्र, त्रिगत् श्रादि के राजा थे। इनके 
अतिरिक्त शाल्वराज, पवनदेश का राजा भगदत्त, सोवीरराज, गंधार का राजा सुबल नग्नजित, कादर्मर 
का राजा गोनर्द, दरद देश का राजा तथा कौरवराज दुर्वोधन आदि भी उसके सहायक थे । मगध की विशाल 
सेना ने मयुरा पहुंच कर नगर के चारों फाटकों को घेर लिया । रुत्ताईस दिनों तक जरासंध मथुरा दगर को 
घेरे पड़ा रहा , पर वह मयुरा का अभेद्य दुर्ग न जीत सका। संभवत: रूमय से पहले हा खाद्य-सूमग्री के 
- समाप्त हो जाने के कारण उसे निराश होकर मगध लोटना पड़ा । 


दूसरी बार जरासंध पूरी तेयारी से श्रसेनपहुंचा। यादवों ने श्रपर्नी सेना इधर-उधर फंला 
दी। यवक बलराम ने जरासंध का अच्छा मुकाबला किया । लुका-छिपी के युद्ध द्वारा यादवों ने 
सगघ- संन्‍्य को बहुत छकाया । श्रीकृष्ण जानते थे कि यादव सेना की संख्या तथा शक्ति सीमित 
हैं और वह मगध की विशाल सेना का खुलकर रूमना नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने लुका-छिपी 
बाला आक्रमण ही उचित रुमझा। इरंका फल यह हुआ कि जरासंध परेशान हो गया और हताश 
होकर संेन्य लौट पड़ा। इस युद्ध में संभवतः कारूब की सेना तथा चेंदि-सेना कुछ कारणों से 
जरासंध से अलग होकर यादवों से मिल गयी थी। 


पुराणों के अनुसार जरासंघ ने अ्रठारह बार मथुरा पर चढ़ाई की । सत्रह बार वह अ्रसफल 
रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भो सथुरा पर आक्रमण 
करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण-बलदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि जरासंध और कालयवन विज्ञाल 
फौज लेकर आ रहे हैं तब ,उन्होंने मथुरा छोड़ कर कहीं अन्यत्र चले जाना ही श्रेयस्कर रूमझा। 
वे उप्रसेन, बलराम तथा अन्य बहुसंख्यक यादवों को लेकर सोराष्ट्र की वग़री द्वारावती (द्वारका) में 
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घले गये श्रौर वहीं बस गये। शरसेन जनपद पर जरासंध का आ्राधिपत्य श्रधिक दिन तक नहीं रहा । 
कुछ समय बाद पांडवों को सहायता से कृष्ण ने जरासंध का वध करा दिया । जरासंध जेंसे भहा- 
पराक्रमी और क्र शासक का अंत कर देने से श्रीकृष्ण कायश चारों ओर फेल गया। 

पांडवों ने अरब श्रीकृष्ण की सलाह से राजसूय यज्ञ को तेयारो को। उन्होंने भारत के भ्रनेक 
राज्यों को जीतकर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। शरसेन जनपद तथा उसके आस-पास के राज्यों को 
सहदेव ने विजित किया। राजसुय यज्ञ बड़े समारोह के साथ संपन्न हुआ। चेंदि का यादव नरेश 
शिशुपाल, जो जरासंध का बड़ा मित्र था, इस यज्ञ में कृष्ण द्वारा समाप्त कर दिया गया। 


महाभारत युद्ध-कौरव-पांडवों के घरेलू झगड़ों ने जब बड़ा विबम रूप धारण कर लिया 
गौर कृष्ण आदि की समझौते को चेब्टाएं विफल हो गयीं, तब एक भीषण युद्ध का होना अ्रनिवारय हो गया । 
इस : में इच्छा या अनिच्छा से आहुति देने को प्रायः सारे भारत के दासक ज्ासिल हुए। पांडवों 
की ओर मत्स्य, पंच/ल, चेदि, कारुष, पश्चिमी मगय, काशी और कोशल के राजा हुए। सोराष्ट्र-गुजरात 
के वृष्णि यादव भी पांडबों के पक्ष में रहे। कृष्ण, युयुधान और सात्यकि इन यादवों के प्रमुख नेता थे। 
बलराम यद्यपि कौरवों के पक्षपात॑ थे, तो भी उन्होंने कौरव-पांडव युद्ध में भाग लेना उचित न समझा 
और वे तीयें-पर्येटन के लिए चले गये। कौरवों की ओर श्टरसेन प्रदेश के यादव तथा म।हिष्मती , अवंति, 
विदर्भ और निबद देश के यादव थे। इनके अतिरिक्त पूर्व में बंगाल, आस।म, उड़ीसा तथा उत्तर- 
पद्चिचम एवं पश्चिस भारत के सारे राजा और वत्स देश के शांसक कौरवों की ओर रहे। इस 
प्रकार मध्य देश का अधिकांश , गुजरात और सोराष्टू का बड़ा भाग पांडवों को ओर था और प्रायः सारा 
पुर्वें, उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी विध्य कौरवों को तरफ । पांडवों की कुल सेना सात अक्षोहिणी 
तथा कौरवों की ग्यारह अक्षोहिणी थी। 


दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तयार हुईं। कृष्ण, धुष्ट्युम्न तथा सात्यकि ने पांडव- 
सन्‍्यकी व्यूहू -रचना की। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मंदान में दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सामने श्रा 
डटीं। अ्रठारह दिन तक यह महाभीवबण संग्राम होता रहा। देश का अपार जन-धन इसमें स्वाहा 
हो गय।। कौरवों के शक्तिशालों सेनापति भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आदि धराशायी हो गये । अ्ठा- 
रहवें दिन दुर्यो धन मारा गया और महाभारत-पुद्ध की समाप्ति हुई। यद्यपि पांडव इस युद्ध में विजयी हुए, 
पर उन्हें शान्ति न बिल सकी । चारों ओर उन्हें क्षोम और निराशा दिखाई पड़ने लगी। श्रीकृष्ण ने 
दरशय्या पर लेट हुए भोव्मपितमह से युधिष्ठिर को उपदेश दिलवाया। फिर हस्तिनापुर में राज्या- 
भिषेक उत्सव सम्पन्न करा कर वेद्वारका लौट गये। पांडवों ने कुछ समय बाद एक अश्वभंध यज्ञ किया 
और इस प्रकार वे भारत के चत्रवर्ती सम्राट घोषित हुए। कृष्ण भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए और 
फिर द्वारका वापस चले गयें। कृष्ण की यह अंतिम हस्तिनापुर-यात्रा थी अब वे वृद्ध हो चुके थे । 
महाभारत संग्राम में उन्हें जो अनवरत परिश्रम करना पड़ा उसका भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था। कुछ दिनों बाद द्वारका के यादवों ने गृहकलह द्वारा प्रभास तीर्थ में अश्रपना 
नाश कर लिया। श्रीकृष्ण भी सौ वर्ष से ऊपर की अवस्था में गो-लोक सिधारे। 


यादव वंश का छास--द्वारका के यादवों का नाश एक प्रकार से यदुवंश की प्रमुख शक्ति 
का नाश था। भारत में श्रन्य॒ कई भागों में भी यादवों के राज्य थे, परन्तु उनकी शक्ति और विस्तार 
प्रायः सीमित थे। श्रीकृष्ण ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से यादवों का एक विज्ञाल राज्य 
स्थापित कर लिया था। उन्होंने यादव-सत्ता की जो धाक भारत में जमा दी थी वह उनके बाद 
स्थिर न रह सकी । प्रभास के महानाश के अनन्तर जो लोग द्वारका में बचे उनकी दशा शोचनीय 
हो गयी। उप्रपेन, वसुदेव तया कृष्ण की अनेक स्त्रियां , कुछ पुराणों के अनुसार, संताप से पीड़ित हो 
श्राग में जल मरीं। जो स्त्रियां, बच्चे और बढ़े शेष रहें उन्हें श्रीकृष्ण के आदेशानसार अर्जुन भ्रपने 
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साथ लिवा कर हस्तिनापुर की ओर चले । दुर्भाग्य से मार्ग में आभीरों ने उन पर हमला किया 
ओर कुछ स्त्रियों को वे लूट ले गयें। अज न इस पर बहुत क्षुब्ध हुए परन्तु वे आरभोरों को रोक न सके । शेष 
यादवों को ले कर ,अर्जुन इन्द्रप्रस्थ पहुंचे श्रौर उन्हें यथास्थान बसाया । पुराणों से ज्ञात होता 
है कि श्रीकृष्ण के पौत्र श्रनिरुद्ध के लड़के वजच्त या वज्तनाभ को अजुन ने शरसेन राज्य के सिंहासन पर 
गभिषिकत किया । 


महाभारत के बाद शूरसेन जनपद की दशा 


वज्न्र के बाद से ईसवी पूर्व छठों शती तक के लम्ब अ्रन्तराल में श्रसेन जनपद पर कोन-कोन 
से यादव या अन्य शासक हुए, इस का पता नहीं चलता। पुराणों के अनुसार महाभारत-पुद्ध से लेकर 
नंद-राजा महापदझनन्द के समय तक तेईस राजाओं ने मथुरा पर जश्ासत किया। परन्तु इन राजाश्रों 
के नाम आदि नहीं मिलते। पुराण संख्योल्लेख के श्रतिरिक्त इस विषय पर मोन हें। संभवतः इन 
राजाओं में से कोई इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जिसकी चर्चा पुराणकार करते, श्रन्यथा जहां शरसेन के 
पड़ोसी जनपद कुरु और पंचाल के अनेक द्ासकों के उल्लेख मिलते हूँ वहां मथुरा के कुछ राजाओं 
के नाम भी दिये जाते। ै 


इस काल में कुरु-पंचल जनपदों का राजनंतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव शूरसेन जनपद 
पर अवध्य पड़ाहोगा। शरसेन की स्थिति इन दोनों शक्तिशालो राज्यों केबीच में थी। महाभारत 
युद्ध में शरसेन और उत्तर-पंचाल ने कुरुओं की सहायता की थी। संभवतः इसके बाद भी इन तीनों 
राज्यों को मंत्री जारी रही। उपनिवद्‌-काल में पंचाल राज्य में तत्वज्ञान |की उन्नति से शरसेन 
जनपद ने भी प्रेरणा ग्रहण की होगी और वहां भी इस विबय का विकास हुआ होगा। कुरु-पंचाल में प्रचलित 
श्रेष्ठ भाषा का उल्लेख वंदिक साहित्य में मिलता हे । श्रसेन जनपद में भी उस समय इसी संस्कृत भाषा का 
प्रचलत रहा होगा। संभवत: यहां भी ब्राह्मण तथा आरण्यक-साहित्य का संकलन एवं कतिपय 
उपनिषदों का प्रणयन हुआ्र/। प्राक-बोद्धकाल में श्रसेन जनपद वेदिक धर्म का एक प्रधान कन्द्र था, जिसका 
पता बोद्ध साहित्य से चलता हें। 


सोलह महाजनपद--महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पहले भारत में सोलह बड़े जनपद थे। 
प्राचीन बौद्ध और जेन साहित्य में ये सोलस महाजनपद' के नामसे प्रसिद्ध हेँ। इनमें से कई [महाभारत 
युद्ध के पूर्व भी विद्यमान थे। इन सोलह बड़े राज्यों में एक शूरसेन भी था, जिसकी राजधानी 
मथुरा थो। 
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चले गये और वहीं बस गये। शरसेन जनपद पर जरासंध का आधिपत्य अधिक दिन तक नहीं रहा + 
कुछ समय बाद पांडवों की सहायता से कृष्ण ने जरासंध का वध करा दिया । जरासंध जेसे महा- 
पराक्रमी ओर क्रर शासक का अंत कर देने से श्रीकृष्ण का यश चारों ओर फंल गया। 


पांडवों ने अब श्रीकृष्ण की सलाह से राजसूय यज्ञ की तेयारी की। उन्होंने भारत के श्रनेक 
राज्यों को जीतकर अपना प्रभत्व बढ़ाया। शरसेन जनपद तथा उसके आस-पास के राज्यों को 
सहदेव ने विजित किया। राजसूय यज्ञ बड़े समारोह के साथ संपन्न हुआ। चेंदि का यादव नरंश 
शिश पाल, जो जरासंध का बड़ा मित्र था, इस यज्ञ में ऋण द्वारा समाप्त कर दिया गया। 


महाभारत युद्ध---कोरव-पांडवों के घरल झगड़ों ने जब बड़ा विबम रूप धारण कर लिया 
आर कृष्ण आदि की समझोते की चेब्टाएं विफल हो गयीं, तब एक भीषण युद्ध का होना अनिवाये हो गया । 
इस पान में इच्छा या अनिच्छा से आहुति देने को प्रायः सारे भारत के शासक शामिल हुए। पांडवों 
की ओर मत्स्य, पंच;ल, चेंदि, कारुष, पद्चिचमी मगध, काशी और कोशल के राजा हुए। सोराष्ट्र-गुजरात 
के वष्णि यादव भी पांडवों के पक्ष में रहें। कृष्ण, युयुधान और सात्यकि इन यादवों के प्रमुख नेता थे। 
बलराम यद्यपि कोरवों क पक्षपारत थे, तो भी उन्होंने कौरव-पांडव युद्ध में भाग लेना उचित न समझा 
और वे तंये-पर्यंटन के लिए चले गये । कौरवों की ओर श्ञरसेन प्रदेश के यादव तथा म।हिष्मती , अवंति, 
विदर्भ और निबद देश के यादव थे। इनके अतिरिक्त पूर्व में बंगाल, आसम, उड़ीसा तथा उत्तर- 
पश्चिम एवं पश्चिम भारत के सारे राजा ओर वत्सदेश के शारुक कौरवों की ओर रहें। इस 
प्रकार मध्य देश का अधिकांश , गूजरात और सौराष्टू का बड़ा भाग पांडवों की ओर था और प्रायः सारा 
पुवं, उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी विध्य कौरवों की तरफ । पांडबों की कुल सेना सात शक्षोहिणी 
तथा कौरवों की ग्यारह अक्षोहिणी थी। 


गनों ओर की सेताएं युद्ध के लिए तयार हुई । कृष्ण, धुष्टशम्न तथा सात्यकि ने पांडव- 
संन्‍्यकी व्यूहु-रचना की। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मंदान में दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सामने भा 
डटीं। अठारह दिन तक यह महाभीवण संग्राम होता रहा। देश का अपार जन-धन इसमें स्वाहा 
हो गय।। कोरवों क॑ शक्तिशाली सेनापति भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आदि धराशायी हो गये ॥ अठा- 
रहवें दिन दुर्धो चन मारा गया और महाभारत-पुद्ध की समाप्ति हुई । यद्यपि पांडव इस युद्ध में विजयी हुए, 
पर उन्हें शान्ति न विल सकी । चारों ओर उन्हें क्षोभम और निराशा दिखाई पड़ने लगी। अ्रीक्ृष्ण ने 
दरशय्या पर लेट हुए भोव्मपितामह से युधिष्ठिर को उपदेश दिलवाया। फिर हस्तिनापुर में राज्या- 
भिषक उत्सव सम्पन्न करा कर वें द्वारका लौट गये। पांडवों ने कुछ समय बाद एक अश्वभेध यज्ञ किया 
गर इस प्रकार वे भारत क चक्रवर्ती सम्राद घोषित हुए। कृष्ण भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए ओर 
फिर द्वारका वापस चले गये। कृष्ण की यह अंतिम हस्तिनापुर-यात्रा थी अबवे बद्ध हो चुक थे। 
हाभारत संग्राम मे उन्हें जो अनवरत परिश्रम करना पड़ा उसका भी उनक स्वास्थ्य पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था। कुछ दिनों बाद द्वारका के यादवों ने गृहकलह द्वारा प्रभास तीथ में श्रपना 
नाश कर लिया। श्रीकृष्ण भी सौ वर्ष से ऊपर की अवस्था में गो-लोक सिधार। 


यादव बदश का त्वास--हारका के यादवों का नाश एक प्रकार से यदुवंश की प्रमुख शक्ति 
क्रानाश था। भारत में अन्य कई भागों में भी यादवों के राज्य थे, परन्तु उनकी शक्ति और विस्तार 
प्राय: सीमित थें। श्रीकृष्ण ने अपने पराक्रम और बद्धिमत्ता से यादवों का एक विशाल राज्य 
स्थापित कर लिया था। उन्होंने यादव-सत्ता की जो धाक भारत में जमा दी थी वह उनके बाद 
स्थिर न रह सकी । प्रभास क॑ महानाश के अनन्तर जो लोग द्वारका में बचे उनकी दशा शोचनीय 
हो गयी। उय्रतेन, वसुदेव तथा कृष्ण की अनेक स्त्रियां , कुछ पुराणों के अनुसार, संताप से पीड़ित हो 
श्राग में जल मरीं। जो स्त्रियां, बच्चे और बढ़े शेष रहें उन्हें श्रीकृष्ण के आदेशानुसार अजुन अपने 
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साथ लिवा कर हस्तिनापुर की ओर चले । दुर्भाग्य से भागंसमें श्राभीरोंने उन पर हमला किया 
और कुछ स्त्रियों को वे लूट ले गये। अज न इस पर बहुत क्षुब्ध हुए परन्तु वे आभीरों को रोक न सके । शेष 
यादवों को ले कर ,अर्जुन॑ इन्द्रप्रस्थ पहुंचे और उन्हें यथास्थान बसाया । पुराणों से ज्ञात होता 
है कि श्रीकृष्ण के पौत्र श्रनिरुद्ध के लड़के वच्त या वजच्ञ्नाभ को श्रर्जुन ने श्रसेन राज्य के सिहासन पर 
प्रभ षिवत किया । 


महाभारत के बाद शरसेन जनपद की दशा 


वज्त्॒ के बाद से ईसवोी पूर्व छठी शती तक के लम्बे अ्रन्तराल में शरसेन जनपद पर कौन-कौन 
से यादव या अन्य शासक हुए, इस का पता नहीं चलता। पुराणों के अ्रनुसार महाभारत-पुद्ध से लेकर 
नंद-राजा महापद्म नन्द के समय तक तेईस राजाओं ने मथुरा पर शासन किया। परन्तु इन राजाश्ों 
के नाम आदि नहीं मिलते। पुराण संख्योल्लेख के श्रतिरिक्त इस विषय पर मौन हेँं। संभवतः इन 
राजाओं में सं कोई इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जिसकी चर्चा पुराणकार करते, श्रन्यथा जहां शरसेन के 
पड़ोसी जनपद कुरु और पंचाल के अ्रनेक शासकों के उल्लेख मिलते हूँ वहां मथुरा के कुछ राजाश्रों 
के नाम भी दिये जाते। 


इस काल में कुरु-पंचाल जनपदों का राजनंतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव श्रसेन जनपद 
पर अवधब्य पड़ाहोगा। शूरसेन की स्थिति इन दोनों शक्तिशाली राज्यों केबीच में थ|। महाभारत 
युद्ध में शरसेन और उत्तर-पंचाल ने कुरुओं की सहायता की थी । संभवतः इसके बाद भी इन तीनों 
राज्यों को मंत्री जारी रही। उपनिवद्‌-काल में पंचाल राज्य में तत्वज्ञान |की उन्नति से शारसेन 
जनपद ने भी प्रेरणा ग्रहण की होगी! और वहां भी इस विबय का विकास हुआ होगा । कुरु-पंचाल में प्रचलित 
श्रेष्ठ भाषा का उल्लेख वंदिक साहित्य में मिलता हैँ । श्रसेन जनपद में भी उस समय इसी संस्कृत भावा का 
प्रचलत रहा होगा। संभवत: यहां भी ब्राह्मण तथा आरण्यक-साहित्य का संकलन एवं कतिवय 
उपनिषदों का प्रणयन हुग्रा। प्राक-बोद्धकाल में श्रसेनस जनपद वेदिक धर्म का एक प्रधान करद्र था, जिसका 
पता बौद्ध साहित्य से चलता हे। 


सोलह महाजनपद--महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पहले भारत में सोलह बड़े जनपद थे। 
प्राचीन बौद्ध और जन साहित्य में ये सोलंस महाजनपद' के नाम से प्रसिद्ध हें। इनमें से कई [महाभारत 
युद्ध के पूर्व भी विद्यमान थे। इन सोलह बड़े राज्यों में एक श्रसेन भी था, जिसकी राजधानों 
मथुरा थी। 


ा अध्याय ४ 
महात्मा बुद्ध का समथ और उनके पदचात 


महात्मा बुद्ध के .जीवन-काल (ई० पु० ६२३-५४२) में मयुरा की दशा का कुछ परिचय प्राचीन 
बौद्ध एवं जन राहित्य से प्राप्त होता है । इस साहित्य से पता चलता है कि ई० पु० ६०० के बाद यहां 
ग्रवंतिपुत्र (अदंतियुत्तोे) नतम का राजा राज्य कर रहा था। वह अवंति (पद्चिचमी मालवा) के राजा चंड- 
प्रयोत की लड़की का लड़का था। चंडग्रद्योत की एक लड़की वररुूवदत्ता का विवाह कौशांबी के प्रसिद्ध 
राजा .उदयन से हुआ था। .दूसरी लड़की मथुरा के राजा को ब्याही गयी, जिरूते अवंतिपुत्र का जन्म 
; हुआ । तत्कालीन समृद्ध एवं विशाल अवंतिराज्य के रूथ भयुरा का वंवाहिक संबंध इरू बात को सूचित 
करता हें कि इस समय भी शरसेन जनपद का स्थान गौरवपुर्ण माना जाता था। 


बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता हे कि अवंतिपुत्र के राज्यकाल में एक बार बुद्ध स्वयं मथुरा पधारें। 
इस नगरी की कौति से वे प्रभावित हुए होंगे और शायद इसी से उनका यहां आगमन हुआ। परन्तु 
बुद्ध के ऊपर इस नगरी का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। यहां की राज्य-व्यवस्था में उन्हें कई दोष दिखायी 
पड़े । सत्य ही उन्हें यहां की भूमि में कोई आकर्षण नहीं दिखायी दिया। जो बातें महात्मा बुद्ध ने 
सथुरा में पायी वे ये थीं-- । 


१--यहां की भूमि ऊबड़-खाबड़ थी, 

२--धूल और रेत की अ्रधिकता थी, 

३--भमीबण कुत्तों का यहां बड़ा जोर था , 

४--जंगली यक्ष बहुत तंग करते थे, और 

५---भिक्षा मिलने में कठिनाई होती थी । 

मयुरा में बुद्ध के प्रति रूम्मान इसलिए न प्रदरशित किया गया होगा कि उस रूमय वहां वेदिक 

धंम का जोर थां। ब्राह्मणों ने स्वभावतः अपने धर्म के प्रतिस्पर्धा को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा होगा। 
ब॒ुद्धजी ने जिन यक्षों का उल्लेख किया हूं वे यक्षों कं पुजकु लोग होंगे । उरू रूमय यक्ष मत मानने 
वाले अच्छी संख्य/ में मथुरा में रहे होंगे। इन्हीं लोगों ने बुद्ध को परेशान किया होगा। 


मयुरा में बुद्ध के प्रति किसी ने सम्मान का भाव: न प्रकट किया हो, ऐसी बात नहीं हे। बोद्ध 
साहित्य से पत। चलता हे कि मथुरा के अनेक निवाप्सियों द्वारा [बुद्ध को सिक्षा दी गयी और उनके 
प्रति श्रादर प्रकट किया गया (३०) । सिहली बोद्ध साहित्य में मधुरा नगर को श्रत्यंत श्रेष्ठ रगर 
कहा गया हूँ और उत्ते एक विस्तृत राज्य की राजवानी बताया गया हे (३१) । 


ऑिनननननानियाबक, 


(३०) उदाहरणायं देखिए विमानवत्थु (भाष्य, पु० ११८-११६), जिसके अनुसार उत्तर मथुरा 
की एक स्त्री ने बुद्ध कों भिक्षा दी। अंगुत्तरनिकायथ ( जि० २, पृ० ५७ ) में श्राया हे कि एक बार 
बुद्ध मयुरा के रूमीप एक पेड़ की छाया में बेठे थे। वहां बहुत से गृहस्थ स्त्री-पुरुष श्राये, बे जिन्होंने 
बुद्ध की पूजा की । बुद्ध के एक शिष्य महाकाइयप की पत्नी भद्रा कपिलानी सथुरा की निवासिनी थं।। 

(३१) दृष्टव्य दीपवंश (संपा० ओल्डनवर्ग ), पु० २७। 
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बुद्ध के सथुरा-आगमन के फलस्वरूप यहां के लोगों में बौद्ध धर्म की ओर थोड़ा-बहुत झकावं हुआ होगा.। 
यदि यह बात सत्य हे कि मथुरा का तत्कालीन शासक अवंतिपुत्र बौद्ध हो गया, तो हो. सकता है कि यहां को 
कुछ जनता ने भी बोद्ध धर्म ग्रहण कर लिया हो । मौर्य शासन-काल से तो मथुरा में बोद्ध धर्म का एक अच्छा 
केन्द्र स्थापित. हो गया, जो कई झताब्दियों तक विकसित होता रहा । 


एसा प्रतोत होता हे कि शशुनाग-वंद्ञ के समय तक शरसेन जनपद अपना स्वतंत्र अ्रस्तित्व बनाये रहा । 
संभवत: अवंतिषुत्र के बाद उसके वंशजों का यहां पर ज्ञासन रहा। पांचवों शातो ई० पृ के अंत में मगध 
नेंद बंश के अधिकार में श्रया । इस वंश में सहापद्मनन्द प्रतापी शासक हुआ । साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा से 
प्रेरित हो कर महापद्मनन्द ने तत्कालीन अनेक छोटे-बड़े स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। इनमें 
शरसेन जनपद भी था । 


मोर्य वंश का अधिकार (ई० पूर्र ३२५-१८५ )--तन्द वंश की समाप्ति के बाद मगध प्र 
मो वंश का शासन प्रारम्भ हुआ | चंद्रगुप्त मौर्य (ई०पुर्वं ३२५-२६८) इस वंश का पहला शासक था। 
उसने अपने प्रधात पत्रों च!|णक्य या कोटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य को बहुत बढ़ाया । दक्षिण के 
कुछ भाग को छोड़ कर प्रायः समस्त भारत उसके अधिकार में आरा गया । 


अशोक---चन्द्रगुप्त का पौत्र अशोक (ई० पूर्व २७२-२३२) मौर्य सम्राटों में सबसे प्रसिद्ध शासक 
हुआ .। इसक समय में बोद्ध धर्मं की बड़ी उन्नति हुई। देश के मुख्य-मुख्य स्थानों में भ्रशोक ने बौद्ध स्तृर्पों का 
निर्माण कराया और शिलाओं तथा स्तम्भों पर भ्रनेक राजाज्ञायें उत्कोर्ण करवायीं। प्रसिद्ध हे कि मथरा में यमंना- 
तट पर अशोक ने विशज्ञाल स्तूपों का निर्माण कराया । जब चोनी यात्री हुएन-सांग ई० सातवों शती में मथुरा 
४०6 उसने श्रशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप यहां देखे । इनका उल्लेख इस यात्री ने श्रपने यात्रा-विवरण 
में किया हे । 


यनानियों द्वारा श्रसन प्रदेश का वर्णेन--.चंद्रगुप्त के समय भारत आये हुए मेगस्थनीज्ञ नासक 
यूनानो राजदुत ने शरसेन प्रदेश की भी चर्चा की हैं । एरियन नामक एक दूसरे यूनानी लेखक ने मेगस्थनीज के 
विवरण को उद्धृत करते हुए लिखा हैँ कि 'शौरसेनाइ' लोग “'हेराक्लीज' को बहुत आ्रादर की. हृष्टिसे देखते 
हैं । शौरसेनाइ लोगों के दो बड़े नगर हें--'मेंथोरा' ओर 'क्लीसोबोरा' । उनके राज्य में जोबरस' (३२) नदी 
बहती हूं, जिसमें नावें चल सकती हें । प्लिनी नामक एक दूसरे यूनानी लेखक ने लिखा हूँ कि 'जोमनस' नदी 
समेथोर। और क्लोसोबोरा के बीच से बहतो हे (३३) । इस लेख का भी आधार मेंगस्थनीज का उपयुक्त लेख 
है। टॉलमी नाम के यनानी लेखक ने सथुरा का नाम मोदुरा' दिया हे और उसकी स्थिति १२५" तथा 
२०-३०” पर बतायी है। उसने मथुरा को देवताओं का नगर कहा हैँ ।( ३४) 


शग वंश का आधिपत्य (ई० पू्े १८५-६० पूर्व १०० )--बुह्रथ सौ बंशका अंतिम 
शासक हुआ । उसे उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने ई० पूर्व १८५ में सार कर मौ्य वंश की समाप्ति कर 
दी। पुष्पसित्र से मगध साम्राज्य पर शंंग वंश का शासन आरम्भ हुआ । महाभाष्य ग्रंथ में पुष्यमित्र के सम- 
कालीन पतंजलि ने सथुरा का उल्लेख करते हुए लिखा हे कि यहां के लोग सांकादय तथा पाटलिपुत्र के 


(३२) जोबरस' (00465) या जोसमनस' (२0778॥65 ) नाम यमुना नदी के लिए प्रयुक्त 
हुआ है 
(३३) दे० मेक क्रिडल--ऐडयंट इंडिया, मेगस्थनीज ऐंड एरियन (कलकत्ता, १६३६०) 
प॒० २०६, प्लिनी--नेचरल हिस्टरी, ६, २२१ 


(३४) मेकक्रिडल--ऐड्यंट इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाइ टॉलमी (कलकत्ता, १६२७), पृ० १२४॥ 


१६ 


'नवासियों की भ्रपेक्षा अ्रधिक श्री-सम्पन्न थे (३५) । शुंग काल में उत्तर भारत के मुख्य नगरों में मथुरा की भो 
“गणना थी। कई बड़े व्यापारिक सा्गं मथुरा होकर गुजरते थे । यहां से होकर एक सड़क वरंजा नगरो होती हुई 
श्रावस्ती को जातीथी। तक्षश्विला से पाटलिपुत्र की ओर तथा दक्षिण में विदिशा और उज्जयिनी की ओर 
जाने वालो बड़ी सड़कें भी मथुरा होकर जातो थीं। भागवत, जैन तथा बौद्ध धर्म का केन्द्र होने के कारण इस 
. काल में मथुरा की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गयी। 


यवन-आक्रस्ण-...शुंगों के झ्लासन-काल में उत्तर-पश्चित. को ओर से उत्तर भारत पर यवन 
ब्राक्रमणों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलता हैं। ये यवन बैक्टिया के यूनानी शासक थे । डिमेट्रियस नामक 
' यूनानों राजा पुष्यसित्र का समकालीन था । पदिचिमी पंजाब में श्रपनी शक्ति बढ़ा लेने के बाद डिसेट्रियस ने 
ही संभवत: मथुरा, मध्यसिका (नगरी, चित्तौड़ के समोप) और साकेत (अ्रयोध्या) तक आ्राक्मण किया । 
गार्गो संहिता के युगपुराण में यवनों के द्वारा साकेत, पंचाल और मथुरा पर श्रधिकार करके कुसुमध्वज (पाटलि- 
पुत्र ) पहुंचने का विवरण मिलता हैँ । इससे ज्ञात होता है कि यवनों का यह भ्राक्मण भारत में काफी दूर तक हुआा 
-त्तथा इसके कारण जनता में कुछ समय तक घबड़ाहट फैल गयी । परन्तु आपसी कलह के कारण यवन-सत्ता 
मसध्यवेश में न जम सको । 


--.. मभथुरा के मित्रवंशी राजा--यदह्पि ई० पूर्व १०० के लगभग शुंग वंश की प्रधान शाखा का 
अंत हो गया, तो भी उसकी भ्रन्य कई शाखायें बाद में भी शासन करती रहीं । इन शाखाओं के केन्द्र अहिच्छत्रा, 
“विदिशा, सथुरा, अयोध्या तथा कौशाम्बी थे। ऐसा प्रतोत होता है कि इनमें से कई शाखायें पुष्यमित्र और उसके 
“ऊउत्तराधिकारियों के समय से ही चलो आरा रही थों और प्रधान शंंग-बंध की अधोीनता में विभिन्न प्रदेशों का 
. शासन कर रहो थीं। मथुरा से श्रनेक मित्र राजाग्रों के सिक्के मिले हें, जिनके विवरण कनिघस, स्मिथ, एलन 

भादि क द्वारा मुद्रा-सूचियों में दिये गये हें । जिन 'मित्र' नाम वाले शासकों के सिक्‍के मथुरा से प्राप्त हुए हैं 
- वे हें--ग्रोमित्र .प्रथम तथा द्वितोय, ब्रह्ममित्र, दृढमित्र, सुर्यसित्र और विष्णुमित्र । इनमें से गोमित्र प्रथम का 

समय ई० पृ० २०० के लगभग प्रतीत होता है । श्रन्य राजाओं ने ई० पु० २०० से लेकर ई० पु० १० ०्या 
: उसके कुछ बाद तक शासन किया । इनके अ्रतिरिक्त बलभूति फे सिक्‍के तथा दत्त नाम वाले राजाओं के 
“भी सिक्‍के मथुरा से प्राप्त हुए हें। | 








(३५) “सांकाश्यकैम्यइच पाटलिपुत्रकेम्पशच माथुरा अभिरूपतरा इति” (महाभाष्य, ५,३,५७ )। 





अध्याय २ 
दक-कुषाण-काल 


(लगभग ई० पूर्व १०० से २०० ई० तक) 


शरसेन जनपद पर शुंग वंद को प्रभुता लगभग ई० पूर्व १०० तक बनी रही। इसके बाद उत्तर भारत 
की राजनतिक स्थिति में परिवर्तन आया । दक्षिण की ओर आंध्र या आंध्रभृत्य लोगों का जोर बहुत बढ़ गया । 
उन्होंने विदिशा तक पहुंच कर वहां को शुंग-सत्ता को समाप्त कर दिया। इधर मथरा की ओर 
विदेशी शकों का प्रबल झंझाव:त आया, जिसने यहां के मित्रवंशी राज्यों की शक्ति को हिला दिया। 
उत्तर-पश्चिम भारत की तत्कालीन राजनंतिक परिस्थिति का लाभ उठाकर शक लोग आगे बढ़ने लगे। 
उन्होंने हिंद-पूनानी शासकों की शक्ति को कमजोर कर दिया। जतब्र उन्होंने देखा कि पुर्व॑ में शुंग शासन 
ढीला पड़ रहा है, तब वे आगे बढ़े और शुृंग साम्राज्य के पश्चिमी भाग को उन्होंने अपन अधिकार में कर 
लिया । इस जीते हुए प्रदेश का केन्द्र उन्होंने मथुरा को बनाया, जो उस समय उत्तर भारत में धर्म, कला तथा 
व्यापारिक यातायात का एक प्रधान नगर था। शाकों के उत्तर-पश्चिचम राज्य की राजधानी तक्षशिला हुई। 
धीरे-धीरे तक्षशिला और मथुरा पर शकों की दो पृथक्‌ शाखाओं का अधिकार कायम हो गया। 


मथुरा के शक-शसक (लगभगई० पूई १०० से ई० पूर्व ५७ तक) -“मेंथुरा पर जिन दाकों ने 
राज्य किया उनके नाम सिक्‍कों तथा अभिलेखों द्वारा जाने गये है । प्रारंभिक क्षत्रप-शासकों के नाम हग्रान 
झोर हगामवब मिलते हैं । इनक सिक्‍कों से प्रतोत होता है कि इन दोनों ने कुछ समय तक सम्मिलित रूप में 
शासन किया। संभवतः ये दोनों भाई थे। कुछ सिक्‍के केवल हमामष नाम के मिले हूं । दो श्रन्य शासकों के 
नाम के साथ भी क्षत्रप' दब्द मिलता हूँ । ये शिवघधोष तथा शिवदत्त हें। इनके सिक्के कम मिले हैं, पर 
वे बड़े महत्व के हें (३६) । 


राजुतुल--हगान-हगामष के बाद राजुवुल (३७ )मथुरा का शासक हुआ । इसके सिक्‍के सिधु-घा_ 
से लेकर पूर्व में गंगा-यमुना दोभ्राब तक मिले हें, जिससे राजुबुल की विस्तृत सत्ता सिद्ध होती है । इसके समय मे 
मथुरा राज्य की सीमाएं भी बढ़ गयी होंगी (३८) । 


१८६६ ई० में मथुरा से पत्थर का एक सिह-ज्ञीबं मिला था, जो इस समय लंदन के ब्रिटिश स्पृजियम 
में हं। इस पर खरोष्ठों लिपि तथा प्राकृत भाषा में कई लेख उत्कोर्ण हैं। इनमें क्षत्रप-शासकों तथा उनके 
परिव,र वालों के नाम मिलते हूँ। एक लेख में महाक्षत्रप राजवुल को पटरानी कमुइझ् (कंबोजिका) 
के द्वारा बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप तथा गुहा विहार नामक सठ बनवाने का जिक्र हें। संभवतः 
यह विहार मथुरा में यमुन/-तट पर वर्तमान सप्तर्षि टीला पर था। यहीं से उक्त सिह-शीर्ष मिला था । 





(३६) दे० एलन--“क्वायंस आफ ऐश्यंट इंडिया', भूमिका, पृ० १११-१२। 

(२७) इसका नाम रजुबुल, रंजुबुल तथा राजल भी मिलता हूं । 

( ३८) कनिघम का अनुमान हैँ कि मथुरा के क्षेत्रपों के समय मथुरा राज्य का विस्तार उत्तर में 
दिल्‍ली तक, दक्षिण में ग्वालियर तथा पदिचस में अजमेर तक था, करनिघम--ववायंस श्राफ ऐंश्यंद इंडिया 
(लंबन, १८६१), १० ८५ । देखिए एलन-बही, भूमिका, पृ० ११२-१५ । 


श्ष 


शोडास (लग० ई० पूर्व 5०-५७ )--राजुबुल के बाद उसका पुत्र शोडास राज्य का भ्रधिकारी हुआ । 
उक्त सिह-शो् के लेख पर शोडास की उपाधि क्षत्रप मिलतो है, पर मथुरा से ही प्राप्त श्रन्य लेखों मे उसे 
“महाक्षत्रप' कहा गया है । कंकाली टोला, मथुरा से प्राप्त एक शिलापट्ू पर सं० ७२ का ब्राह्मी लेख खुदा हैं, 
जिपके अतुसतार स्वामो महाक्षत्रप शोडास के राज्यकाल में एक जन भिक्ष्‌ को शिष्या अश्रमोहिनी ने एक जन 
आयागपट्ट को प्रतिष्ठापता को । राजुबुल की पत्नी कम्बोजिका ने मथुरा में यमुना-तट पर जिस बोद्ध विहार 
का निर्माण कराया था उप्तके लिए शोडास ने अपने राज्यकाल में कुछ भूमि दान में दी । यह दान मथुर। के थेरावाद 
(हीनवान) मत वाले बोद्धों की सर्वास्तिवादिन नामक शाखा के भिक्षओं के निर्वाहार्थ दिया गया। सिह-शीर्ष 
के खरोष्ठी लेखों से यह भी ज्ञात होता हैँ कि शोडास के समय मथुरा के बोद्धों में हीनयान तथा महायान 
(महासंत्रिक) -इन दोनों मुख्य शाखाओं के श्रनुयायी लोग थे और इनमें श्रापस में वाद-विवाद भी हुआ करते 
'थे। एक बार सर्वास्तिवादियों ने महासंधिकों से शास्त्रार्थ में लोहा लेने के लिए सुदूर नगर (जलालाबाद ) 
सै एक प्रसिद्ध विद्वान को आमंत्रित किया था । 


शोडास के समय के अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह लेख है, जो एक सिरदल या धन्नी पर 
उत्कीर्ण है। यह सिरदल मथुरा छावनी के एक कूयें पर मिली थी, जहां वह कटरा केशवदेव से लायी गयी 
प्रतीत होती है । इस पर १२ पंक्तियों का एक संस्कृत-लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार स्वामी महाक्षत्रप 
शोडास के शासन-काल में वसु नामक व्यक्ति के द्वारा महास्थान (जन्म-स्थान) पर भगवान्‌ वासुदेव के 
,एक चतुःशाला मंदिर के लिए तोरण (सिरदल से सुसज्जित हार) तथा बेदिका को स्थापना की गयी । 


दरों की पर/जय-..ई० पूर्व ५७ के लगभग उज्जयिनी के उत्तर में सालवगण ने अपनी शक्ति 
संगठित कर लो। राष्ट्रप्नंश्री मालव लोग चाहते थे कि भारत से शकों को भगा कर विदेशी शासन से 
छुटकारा पाया जाय । उन्होंने दक्षिण महाराष्ट्र के ततकालीन सातवाहन शासकों से इस कार्य में सहायता ली 
झोर उज्जयिनी के शकों को परास्त कर दिया । यह पराभव शकों की शक्ति पर गहरा प्रहार सिद्ध हुआा 
और कुछ समय के लिए उत्तर भारत पर उनका राजनेतिक प्रभृत्व समाप्त हो गया । 


. सथुरा का दत्तवंशर--उज्जेन में शकों को हार का प्रभाव मथुरा पर भी पड़ा और यहां क 
क्षत्रप राजवंश का अंत हो गया। सथुरा और उसके झ्रास-पास उपलब्ध सिक्‍कों से पता चलता हे 
कि इसके बाद वहां पर दत्त वंश का अ्रधिकार स्थापित हो गया । इस वंश के राजाओं के नाम पुरुषदत्त, 
उत्तमदत्त, रामदत्त प्रथम और द्वितीय कामदत्त, शेषदत्त, भवदत्त तथा बलभूति मिले हूं। 


कृबाण बंद (लगभग १६० से २०० ई० तक)--लगभग ई० सन्‌ के आरम्भ से शकों की कुषाण 
नामक एक शाखा का प्राबल्य हुआ । विद्वानों ने उन्हें यमृदइशि या ऋषिक तुरुष्क (तुखार) नाम दिया हैँ । इनका 
पहला शक्तिशाली सरदार कुजुलकर कडफाइसिस नासक हुआ । 


विस तक्षम (लग ०४०-७७ई ० )--कुजुल के बाद उसका पुत्र विम तक्षम (विम कडफाइसिस 
४० ई० के लगभग राज्य का श्रधिकारी हुआ । कुजुल के द्वारा जीते हुए प्रदेशों के श्रतिरिक्त विम ने पूर्वो उत्तर- 
प्रदेश तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बनारस इसक राज्य की पूर्वी सोमा हो गयी । इस भू-भाग 
का प्रमुख केंद्र मथुरा नगर हुआ। विम के सिक्‍क पंजाब से लेकर बनारस तक बड़ी संख्या में प्राप्त हुए 


हैं। इन पर एक ओर राजा को मूति मिलती हे और दूसरो ओर नंदी बेल के साथ खड़े हुए शिव की। 
यह राजा शिव का परम भक्‍त था। 


ब_ 


कनिष्क (७८-१० १ ई० )--विम के बाद उसका उत्तराधिकारी कनिष्क हुआ। विद्वानों का अनुमान 
' है कि कनिष्क विभ के परिवार का न होकर कुबाणों के किसी दूसरे घराने का था। इसने अपने राज्यारोहण 
की तिथि से एक नया संवत्‌ चलाया, जो “शक ' संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हें । कनिष्क कुषाणवंश का सबसे प्रतापी 
शासक हुआ । 


ल्‍ह. 5 कक: 


१६ 


कनिष्क के समय में मय रा नगर की बहुमुखी उन्नति हुई। यह नगर राजनतिक केन्द्र होने के साथ- 
साथ धमं , कला, साहित्य एवं व्यापार का भी केन्द्र बना । कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयाथी था। उसके समय 
में साम्राज्य के अन्य प्रमुख स्थानों के साथ मथुरा में भी इस धर्म की बड़ी उन्नति हुई और श्रनेक बोद्ध स्त्पों, 
संघारामों ञ्रादि का निर्माण हुआ । मानुषी रूप में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण सथ्‌्रा में इसी समय से प्रारम्भ 
हुआ। महायान धर्म की उन्नति के फलस्वरूप पूजा के निमित्त विविध धामिक प्रतिमाओं का निर्माण बड़ी 
संख्या में होने लगा। कनिष्क के समय की बोद्ध प्रतिमाएं सेकड़ों की संख्या में सथ्रा श्रोर उसके श्रासपास 
से प्राप्त हो चुक्नी हे । महायान मत के आ्राचाय॑ वसुमित्र और “ब्‌द्धचरित' एवं सौंदरनंद' झादि ग्रन्थों के प्रसिद्ध 
रचयिता अश्वघोष कनिष्क की राजसभा के रत्न थे । इनक अतिरिक्त पा.वं, चरक, नागाजुन, संघरक्ष, 
माठर आ्रादि अन्य कितने ही कवि, कलाकार और विद्वान्‌ कनिष्क की सभा में विद्यमान थे । 


हुविष्क (१०६-१३८ ई०)--कनिष्क के बाद वासिष्क तथा उसके पहइचात्‌ हुविष्क कुषाण 
साम्राज्य का शासक हुआ । हुविष्क के राज्य-काल के लेख २८वें वर्ष से लेकर ६०वें वर्ष तकक मिल हूँ । 
इसके सिक्‍कों तथा लेखों के प्राप्ति-स्थानों से पता चलता हैँ कि काबुल से लेकर मथुरा क कुछ पूर्व तक हुविष्क 
का अश्रधिकार फला हुआा था। 


कनिष्क की तरह यह राजा भी बोद्ध धमं का संरक्षक था । मथरा में इसक द्वारा एक विज्ञाल बौद्ध 
विहार की स्थापना की गयी, जिसका नाम हुविष्क विहार था। इसके अतिरिक्त भ्रन्य कई स्तृप ओर विहार 
इसके राज्य-काल में मयरा में बनवाये गये । बौद्ध मृर्तियों का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हुआ। मथरा 
से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि हुविष्क के पितामह के समय में निर्मित देवकुल की दशा खराब होने पर 
उसकी मरम्मत हुविष्क के शासनकाल में की गयी । 


वासुदेव (१३८-१७६ई० )--हुविष्क के बाद मथुरा की राजगद्दी पर वादुदेव बेंठ! । इसके समय के 
लेख प्रायः मथुरा और उसके निकट से ही प्राप्त हुए हें, जिससे अनुमान होता हूँ कि वासुदेव के शासन-काल में 
कुषाण वंश की प्रधान शाखा का प्रभुत्व कम हो गया था। 


 परवर्तोी शासक---वासुदेव के राज्यककाल काअंतिम लेख &८वें वर्ष का मिला है, जिससे ज्ञात 
होता हैं कि इसी समय (१७६६०) के कछ बाद इसका देहांत हो गया। वासुदंव कुषधण वंश का श्रंतिम 
प्रसिद्ध शासक था। उसक बाद कनिष्क ततीय तथा वासुदेव द्वितोय श्रादि कई कुषाण राजाश्रों के नाम सिक्‍कों 
तथा लंखों द्वारा ज्ञात हुए हें । 


अध्याय ६ 
नाग-शासन से मुस्लिम विजय तक 
(लगभग २०० ई० से ११६४ ई० तक) 


कुषागों के विज्त्‌--ई० दूसरी शती का अन्त होते-होते मथुरा प्रदेश तथा उसके पश्चिम से 
कृषाण-सता उ बड़ गयीं। मध्य देश तथा पूर्वी पंजाबसे कुषाणों को हटाने में कई शक्तियों का हाथ था। 
कौशाम्बी तथा विध्य प्रदेश के मव राजाओं एवं परमावती, कांतिपरी तथा भथरा क नाग बंशी लोगों ने मध्य 
दंद हे तथा योधेयों, मालवों और कुरणिदों ने राजस्थान और पंजाब से कुषाणों को भगाने म प्रमुख 
भाग लिया। 


न/ग-श/सन काल (लग०२००-३४० ई०)--नागों के शासन-काल में मथुरा में शव धर्म की 
विशेष उन्नति हुई। नाग देवी-दंवताओं की प्रतिमाओ्रों का निर्माण भी इस काल में बहुत हुआा। अ्रन्य धर्मों 
का विकास भी साथ-साथ होता रहा। ३१३ ई० में मथुरा के जेन इवताम्बरों ने स्कन्दिल नामक आचाये को 
ग्रेध्यक्षता में मथरा में एक बड़ी सभा का आपोजन किया। इस सभा में कई धामिक ग्रन्थों के शद्ध पाठ 
स्थिर किये गये । इसी वर्ष दूसरी ऐसी हूँ। सभा वलभी में हुई। नागों के समय में मथुरा और पद्मावती नगर 
बड़े समृद्ध नगरों के रूप में विकसित हुए। यहां विश्ञाल मंदिर, महल, मठ, स्तप तथा अन्य इमारतों का निर्माण 
हुआ । धर, कला-कौोशल तथा व्यापार के ये प्रथान करद्र हुर्‌ । नाग-शासन का अन्त होने के बाद मथुरा 
को राजनतिक केंन्द्र होने का गौरव फिर कभी न प्राप्त हो सका । 


गुप्त वश--ई०चोथी शती के आरम्भ में महाराज गुप्त क द्वारा गुप्तवंश की स्थापना की गयी । उसका 
लड़का घटोत्कच हुग्ना, जिसका पुत्र चन्द्रग॒ुप्त प्रथम ३२० ई० मे पाटलिपुत्र की राजगद्टी पर बंठा। .उसन 
महाराजाधिराज' उपाधि ग्रहण की। वंशाली के प्रसिद्ध लिच्छवि गणतंत्र की कन्या कुमारदंवों के साथ 
विवाह कर चन्द्रगुप्त ने श्रपनी शक्ति बढ़ा ली 


सप्द्रगुप्त (३३५-३७६ई ० )--चन्द्रग॒प्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बड़ा प्रतापी एवं महत्वा- 
कांक्षी शासक हुआ । उसके द्वारा भारत की दिग्विजय की गयी, जिसका विवरण इलाहाबाद किले के प्रसिद्ध 
शिलाघह्तम्भ पर विस्तारपूर्वक दिया है । इस दिग्विजय में मथुरा को भी जीत कर समुद्रगुप्त ने उसे अपने 
साम्राज्य का एक अंग बना लिया। मसथरा के जिस शासक को उसने पराजित किया वह गणपति नाग था। 
सथरा के नाग-शासन का अ्रन्त करने के बाद सम॒द्रग॒प्त ने यहां की क्या व्यवस्था की, इसका ठीक पता नहीं 
चलता । उसक बाद उसका यःस्वी पत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गृप्त साम्राज्य का अधिकारों हुआ । 


चन्द्रगप्त के समय मथुरा की दशा--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के तीन लेख भ्रब॒ तक मथुरा 
स प्राप्त हुए है । पहला लेख गुप्त संवत्‌ ६१ (३८०ई० ) का है। यह मथुरा नगर में रंगेइवर महादव के समीप 
चंड्ल-मंडल बगीचे से प्राप्त हुआ था। लेख लाल पत्थर के एक अठपहल्‌ खंभे पर उत्कीण है । यह चन्द्रगुप्त 
के पांचवें राज्य-वर्ष में लिखा गया था। लंख में उदिताचार्य के द्वारा उपमितेश्वर तथा कपिलइ्वर नामक 
शिव-प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना का जिक्र हे । जिस खम्भे पर यह उत्कीर्ण हे, उस पर ऊपर त्रिशल तथा नीच 
दण्डघारी रुद्र (लकुलीश ) को मृति बनी हे । चन्द्रगुप्त के शासन-काल के श्रद्यावधि उपलब्ध लेखों में यह लंख 
सबस पुराना हूँ । तत्कालीन मथुरा में शोव धर्म की विद्यमानता पर इसक द्वारा प्रकाश पड़ता हैँ । 
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मथ रा से अन्य दोनों लेख कटरा केशवद॑व से प्राप्त हुए हैं । इनमें से एक (३६) में महाराज गुप्त से लेकर 
धन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तक की वंशावली दी हुई हैं। लेख के अन्त में चन्द्रगप्त के द्वारा कोई बड़ा धामिक 
कार्य सम्पन्न किये जाने का संकेत मिलता है । लेख का अंतिम भाग खंडित होने के कारण यह निश्चित 
रूप से कहना कठिन हे कि उसमें किस धारमिक कार्य का कथन था। बहुत संभव है कि परम भागवत 
महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त के द्वारा श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया हो, 
जिसका विवरण इस लेख में रहा होगा (४०)।॥ तीसरा लेख (४१) जन्मस्थान की सफाई कराते समय 
१६५४ ई० में प्राप्त हुआ है। दुर्भाग्य से यह लेख बहुत खंडित है और इसमें गुप्त बंशावली के प्रारस्भिक 
अंशों के अतिरिक्त शेष भाग टूट गये हूँ। 


फाह्मान का वणन--चन्द्रगुप्त के शासन-काल में फाह्यान नामक चीनो पयंटक पश्चिमोत्तर 
सार्ग से भारत आया। वह श्रन्य अनेक नगरों से होता हुआ मथुरा भी पहुंचा। इस नगर का जो 
वर्गन उसने किया है, उससे मथुरा की तत्कालीन धामिक स्थिति का पता चलता है । वह लिखता हूँ --- 


“यहां (मथुरा) क छोटे-बड़े सभी लोग बौद्ध धर्म को मानते हें। शाक्यम॒नि (बुद्ध) के बाद से यहां के 
निवासी इस धर्म का पालन करते आ र है है। मोटुलो' (मथुरा) नगर तथा उसके आसपास पूना' (यमुना ) 
नदी के दोनों ओर २० संघ,राम (बौद्ध मठ) हें, जिनमें लगभग ३,००० भिक्ष्‌ निवास करते है । छ. बौद्ध 
स्तूप भी हैं। सारिपृत्र के सम्मान में बना हुआ स्तृप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दूसरा स्तृप श्लानन्द की 
तथा तीसरा मुद्गल पृत्र की याद में बनाया गया है । शेष तीनों क्रमशः अ्रभिधमं, सूत्र और विनय के लिए 
निर्मित किये गये हें, जो बौद्ध धर्म के तीन अंग (त्रिपिटक ) हू । 


हँण-आक्रमण--चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के श्रंतिम समय में उत्तर-पद्चिम की अ्ररक्षित 
सोमा की ओर से हणों का भयंकर आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर हुआ । यद्यपि कुमारगृप्त के यदस्वी पृत्र 
स्कन्दगप्त ने हुणों का कड़ा मुकाबला किया, तो भी इन बरबं रों के भीषण आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को डगमगा 
दिया । 


तोरमाण की अध्यक्षता में हुणों ने ५ ० ० ई० के लगभग पश्चिमी मध्यभारत पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया। इस समय उनकी शक्ति बहुत प्रबल थी। ४८४ ई० में उन्होंने ईरान के सम्राट को समाप्त 
कर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया था। बल्ख को उन्होंने अपना कन्द्र बनाया। उसके आगे दक्षिण- 
पुत्र चल कर वे तक्षशिला आदि विशाल नगरों को उजाड़ते और राज्यों को नष्ट करते हुए, मथुरा होकर मध्य 
भारत तक पहुंच गये थे। मथुरा नगर उस समय बहुत समृद्ध था और वहां अनेक बौद्ध स्तूपों श्रीर संघारामों 
के अतिरिक्त विशाल जैन तथा हिन्दू इमारतें विद्यमान थीं। हुणों क द्वारा अधिकांश इमारतें जलाई श्रोर 
नष्ट की गई , प्राचीन म॒तियां तोड़ डाली गई और नगर को बरबाद किया गया। चन्द्रग॒ुप्त विक्रमादित्य के 
समय में जिस विश्ञाल मंदिर का निर्माण श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर किया गया था, वह भी हूणों की करता 
का शिकार हुआ होगा । ग्वालियर पहुंचने के पहले संभवतः हूण लोग मथुरा में कुछ समय तक ठहरे। यहां 
उनके सिक्‍कों के कई ढेर प्राप्त हुए हैं । हणों के श्राक्रमणों के बाद से लेकर महमूद गज्ञनवी के समय (१०१७ ई० ) 

तक सथ रा में प्रायः शांति रही और इस अ्रवधि में कोई बड़ा विदेशी श्राकमण नहों हुआ । 


(३६) मथरा संग्रहालय (संख्या क्यू० ५) । 

(४०) लेख के प्राप्ति-स्थान कटरा कंशवर्देव से गुप्तकालीन बहुसंध्यक कलाकृतियां प्राप्त हुई 
हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि इस काल में यहां श्ननेक सुन्दर प्रतिमाओं सहित एक वष्णव मंदिर था। 

(४१) मथुरा संग्रहालय (सं० ३८३५) । 
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मध्यकाल (५५०६० से ११६४ ई० तक )--गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद लगभग आधो द्वताब्दी 
लक उत्तर भारत की राजनेतिक स्थिति ठीक नहीं रही । अनेक छोट-बड़ राजा विभिन्न प्रदेशों में अपनी शक्ति 
बढ़ाने में लग गये। सम्राट हषवर्धन के पहले तक कोई एसी प्रबल केंद्रीय सत्ता स्थापित न हो सकी जो छोटे- 
मोट राज्यों को सुसंगठित करती । ई० छठी शती के सध्य से बारह॒वों झती के अन्त तक क्रमशः मौखरी 
व्र्धत, गुजर प्रतोहार तथा गाहड़वाल वंज्ञों ने मथरा प्रदेश पर शासन किया । 


हुएन-सांग का सथुरा वणन---वर्धनवशी सम्राट हुं (६०६-६४७ ई०) के समय में हुएन-सांग 
सासक चोनी यात्रो भारत आया। हुएन-सांग के यात्रा-विवरण से तत्कालीन सथुरा की दशा पर भी बहुत 
कुछ प्रकाश पड़ता हे । यह यात्री लगभग ६३५ ई० में सथरा आया। उसने मथुरा का जो वर्णन किया 
है वह सक्षप मे इस प्रकार हं--- 


मथुरा राज्य का क्षेत्रफल ५,००० ली (लगभग ८३३ मील) तथा उसकी राजवानी सथुरा नगर का 
विस्तार २० लो (लगभग ३॥मील ) हू। यहां की भूमि उत्तम और उपजाऊ हें! अन्न की पंद,वरर अ्रच्छी 
होती हे। यहां आम बहुत पदा होता ह जो छोटा और बड़ा दो प्रकार का होता ह। पहले प्रकार वाला 
ग्राम छुटपन में हरा रहता हु और पकने पर पीला हो जाता हूँ । बड़ी किस्म वला आम सदा हरा रहता ह । 
इस राज्य में उत्तम कपास ओर पीला सोना उत्पन्न होता हूँ ।” यहां के निवासियों की बाबत वह लिखता हू कि 
उनका स्वभाव कोमल हु ओर वे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हें। ये लोग तत्वज्ञान का गुप्तरूप 
से श्रध्ययनत करना पसन्द करते हूं। ये परोपकारी हे और विद्या के प्रति बड़े सम्मान का भाव 
रखते हूं । 
मथुरा की तत्कालीन धामिक स्थिति का परिचय हुएन-सांग के निम्नलिखित वर्णन से प्राप्त होता ह--- 
“इस नगर में लगभग २० संघाराम हूँ, जिनमें २,००० भिक्षु रहते हें। इन भिक्षु्रों में हीनंय/।न और महायान 
इन दोनों मतों के मानने वाले हूं। यहां पांच देव-मंदिर भी हैं, जिनमें बहुत से स(धु पूजा करते हूं । 
राजा अशोक के बनाये हुए तीन स्तूप यहां विद्यमान हें। विगत चारों बुद्धों के भी अनेक चिन्ह दिखायी 
देते हें। तयागत भगवान्‌ *** “के साथियों के पवित्र अवशेबों पर भी स्मारक रूप में कई स्तूप बने 


हुए है । (४२) 


हथ को मृत्य के ब।द-.-.हएं के पश्चात्‌ उत्तर भारत में अनेक छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो गये । इस 
समय ॑ से लेकर नवों शती के प्रारम्भ तक मथुरा का विशेष हाल नहीं मिलता । लगभग ७०० से ७४० ई० तक 
भथ रा प्रदेश कन्नोज के शासक यशोवर्मा की अधीनता में रहा । 


प्रती हार-शासन में मथुर।---नवीं शती के प्रारम्भ से लेकर दसवीं शर्ती के अन्त तक लगभग २०० 
वरबों तक मथुरा प्रदेश गुजर प्रतीहार स/म्राज्य के अन्तगंत रहा । इस वंश में मिहिरभोज, महेन्द्रपषाल तथा 
महोपाल बड़े प्रताप! शासक हुए । उनके समय में लगभग समस्त उत्तर भारत एक छत्र के अन्तर्गत हो गया । 
अधिकांश प्रतोहार शासक वेष्णव या शव मत।वलम्ब थे । उनके लेबों में उन्हें विष्णु, हब तया भगवर्ती का 
भकक्‍त कहा गया हें। नागभट द्वितीय, रामभद्र तथा महीपाल सूर्य भक्त थे । प्रतीह(रों के शासन काल में 
मथरा में हिन्द्‌ पौराणिक धम की अच्छी उन्नति हुईं। मयुरा में उपलब्ध तत्कालीन कल+कृतिथों से इसकी 
पुष्टि होती है। ई० नवीं शती के अपरम्भ का एक लेख हाल में श्रीकृष्ण-जन्मस्थान से प्राप्त हुआ हूं । 
इससे राष्ट्रकटों के उत्तर भारत में ग्रान तथा मथरा में धामिक कार्य निष्पन्न होने का पता चलता ह । 
(४२) द० टामस वाटसें--अ्रान युवान च्वांग्स ट्रेवेल्स इन इंडिया (लंदन, १६०४), जिल्द, 
१, पृ० ३०१-१३। 


२३ 


. महमूद गजनवी का आक्रमण --ग्यरहवीं शती के आरम्भ में गज़नी के मूतिभंजक सुल्तान महमूद 
ते भारत पर सत्रह बार हमले किये। अपने नवें आक्रमण का निशाना महमूद ने मथुरा को बनाया ॥ उसका 
यह आक्रमण १०१७ ई० में हुआ । महमूद के मीरमृंशी अल-उत्वी ने अपनी पुस्तक 'तारीले यामिती में 
इस आक्रमण का विस्तृत वर्गन किया हे, जिससे निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हँँ--- 

“इस शहर (प्रथुरा) में सुल्ततन ने निहाय॑त उम्दा ढंग को बनी हुई एक इमारत देखी, जिसे 
स्थानीय लोगों ने सनृष्य की रचना न बताकर देवताओं की कृति बतायी । नगर का परकोटा पत्थर का बना 
हुआ था, उसमें नदी को ओर ऊंचे तथा मजबूत आधार-स्तंभों पर बने हुए दो दरवाजे थे । शहर के दोनों ओर 
हजारों मकान बने थे, जिनसे लगे हुए देव-मंदिर थे । ये रूब पत्थर के बने थे ओर लोहे की छड़ों द्वारा 
मज़बूत कर दिये गये थे । उनके रूत्मने दूसरी इमारतें बनो थीं, जो सुदृढ़ लकड़ी के खंभों पर आधारित थौं। 
शहर के बीच में सभी मंदिरों से ऊंचा एवं सुन्दर एक मंदिर था, जिसका पूरा वर्गन न तो चित्र-रचना द्वारा 
और न लेखनी द्वारा किया जा सकता है । सुल्तान महमूद ने स्वयं उस मंदिर के बारे में लिखा कि यदि कोई 
व्यक्ति इस.प्रकार की इम।रत बनवना चाहे तो उप्ते दस करोड़ दीनार (स्वगे-मुद्रा) से कम न खर्चे करने 
पड़ेंगे और उसके निर्माण में २०० वर्ष लगेंगे, चाहे उसमें बहुत ही योग्य तथा श्रनुभवी कारीगरों को ही क्यों ने 
लगा दिया जावे। सुल्तान ने झ्राज्ञा दी कि सभी मंदिरों को जला कर उन्हें धराशायी कर दिया जाय । बौस 
दिनों तक बराबर शहर की लूट होती रही । इस लूट में महमूद के हाथ खालिस सोने की पांच बड़ी मूर्तियां 
लगीं, जिनकी आंखें बहुमूल्य माणिक्यों से जड़ी हुई थीं। इनका मूल्य पचास हजार दोनार था । कंबल एक 
सोने की म्‌ृति का ही वजन चौदह मन था । इन मूर्तियों तथा चांदी की बहुसंख्यक प्रतिमाश्रों को सौ ऊंटों की 
पीठ पर लाद कर गज़्नी ले जाया गया ।* 


अलबेरूनी-महम्‌द के आक्रमण के कुछ समय बाद अलबेरूनों नामक प्रसिद्ध मुसलमान लेखक भारत 
झ्ाया। उसने लिखा है कि मयूरा नगर यमुन/तट पर बसा था। भगवान्‌ वसुदेव कृष्ण के सथुरा में जन्म 
का तथा उनके चरित का वर्गन अलबे रूनी ने कुछ विस्तार से किया है । परन्तु उसने कई बातें भ्रामक लिखी 
हैं। एक जगह पर वह लिखता हे कि कृष्ण के पिता वसुदेव शूद्र थे और वे जट्टवंश के पशुपालक थे। अपनी 
पुस्तक में अलबेरूनी ने मथुरा में व्यवहृत संवत्‌ का भी उल्लेख किया हे और लिखा हे कि मयुरा तया कन्नौज 
के राज्यों में श्रीहर्ष का संवत्‌ चलता था। 


गाहड़वाल वंश--११ वीं शताब्दी का अन्त होते-होते उत्तर भारत में एक नयी शक्ति का प्रादुर्भाव 
हुआ, जो गाहड़वाल वंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस वंश की राजवानों कन्नोज रही। भथुरा का भ्रदंश 
भो कन्नोज स॑म्राज्य के अन्तगंत रहा। 


मथुरा में श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर सं० १२०७ (११५० ई०) में इस बंद के राजा विजयचद्ध द्वारा एक 
भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। उस समय विजयचन् संभवतः युवराज थ। और अपने पिता को ओर से 
सथुरा का शासक था। सं० १२०७ के अभिलेव़ में राजा का नाम विजयपालदेव' दिया हे। “पृथ्वीराज- 
रासो' में भी विजयचन्द्र का नाम विजयपाल मिलता हूं । 


११६४ ई० में कुतुब॒द्दीन की अध्यक्षता में मुसलमानों ने कन्नौज राज्य पर चढ़ाई को। चंदावर 
(जि०इटावा) के युद्ध में विजयचन्द्र के प्रख्यात पुत्र जयचन्द्र ने बड़ी बहादुरी से मुसलमानों का सामना किया। 
मुसलमान लेखकों के विवरणों से पता चलता है कि चंदावर का युद्ध भयंकर हुआ । कुतुबुद्दीन को फोज में 
पचास हज।र सवार थे। जयचन्द्र ने अपनी सेना का संचालन स्वयं किया, परन्तु श्रन्त में वह पराजित हुश्रा 
श्रौर मरा गया। अब कन्नौज से लेकर बनारस तक मुसलमानों का अधिकार हो गया। कन्नौज, असनी तथा 
बनारस में बड़ी लूट-मार हुई। 


इस प्रकार ११६४० में कन्नौज स/म्राज्य का अन्त हुआ और मथुरा प्रदेश भी मुसलमानों,के श्रधिकार 
में चला गया। 


अध्याय ७ 


परवर्ती इतिहास 
(११६४ से श्रब तक) 


११६४ से १५२६ई० तक सथुरा दिल्‍ली के मुसलमान शासकों के आधिपत्य में 
रहा। गुलाम, खिलर्जी, तुम्रलक, सय्यद और लोदी वंद ने ऋ्मदशः उत्तर भारत पर दरुन किया । सिकन्दर 
लोदी के समय (१४८८-१५१७ ई० ) में मयुरा की बड़ बरबादी हुई । यहां के मंदिर तथा धार्मिक स्थान नष्ट- 
भ्रष्ट किये गये । नगर में यमुना के मुख्य घाटों के ठंक ऊपर सिंकन्दर ने मस्जिदों और दुकानों का निर्माण 
कराय।। राज! विजयपाल द्वारा जन्म-स्थान पर निर्मित मंदिर भी सिकन्दर की धर्मांघता का शिकार हुआ । 


इस काल के मुसलमान लेखकों ने प्रायः मथुरा के प्रति उपेक्षा और घणा का भाव प्रकट' किया हें । 
इस नगर को बृतपरस्ती का काबा' कहा जाता था। कई मुसलमान शासकों ने अपने फोजदारों को आदेश 
दिये थे कि वे बृतपरस्ती (मतियवजा) को समाप्त करने के लिए रूब प्रकार से प्रथत्न करें । परन्तु इन सब 
बातों के बावजूद हिन्दू समाज जीवित रहा। विवेच्य काल में कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने हिन्दू जाति में 
नयी शक्ति का संच।र किया । राम/नन्‍्द, कबोर, न/नक, चतन्य, मीरा, वल्‍लभाचाये तथा अन्य अनेक विभूतियों 
ने शुद्ध भाव और भक्त का प्रशस्त मार्ग जनता को दिखाया। वबंष्णव धर्म क जो कल्याण धाराएं इन 
महानुभावों द्वारा प्रवाहित को गयीं उन्होंने इस देश को अपने माधुय से आ्ाप्लावित कर दिया । लोकहित के 
लिए ऐसे साहित्य की सुष्टि इन महात्माओं ने की जिसने भारतीय जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया । 


मुगल काल 
(१५२६ से १७१८ ई० तक) 

१५२६ के अंत से १७१८ ई० तक लगभग दो हताब्दियों तक सथुरा मुगल साम्राज्य के अ्न्तगंत 
रहा। अकबर का शाप्तन काल (१५५६-१६०५ ई० ) मयुरा के इतिहारु में उल्लेखनीय है । इस रूमय यहां जो 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ उससे किर साहित्य, कला और संगत की उन्नति हुई। मथुरा, वन्दावन, गोकुल, 
गोवरद्धन अदि तोयें-स्थानों का महत्व बढ़ा और उनमें अनेक हिन्दू मंदिरों का निर्माण हुआ ॥ प्ररूिद्ध हे कि रूप, 
सना तन, जीव, हरिदास आदि भक्तों की ख्याति सुन कर अ्रकबर स्वयं वन्द।वन गया था । आंबेर तथा श्रन्य 
कई राज्यों के शासकों द्वारा वन्दावबन तथा गोवर्धन में अनेक भव्य इमारतें ग्रकबर के शासन-काल में बनीं । 
ब्रज की प्रसिद्ध रासलीला तया वन॑-यात्रा का प्रारम्भ भी लगभग इसी समय हुआ। अकबर और उसकऊे पूृत्र 
जहांगीर के समय में ब्रजभाषा-साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। सूरदास, नन्‍्ददास आदि अष्टछाप के कवियों तया 
हित हरिवंश, हरिदास, श्रीभट्ट, हरिराम व्यास, ध्रुवद(स, रसंवान आदि ने श्रवर्ती रचनाओं द्वारा ब्रज भाषा 

बहुत समृद्ध किया । 


जहांगीर के राज्यकाल (१६०५-२७ ई० ) में ओरछा के बंदेला राजा वीरासिहदब के द्वारा तेंतीरु 
लाख रुपया व्यय करके श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर केशवदेव का विशाल मंदिर बनवाया गया। वन्दावन में भो 
कई सुन्दर मंदिर जहांगीर के समय में बने | शाहजहां के पृत्र दाराशिकोह ने कंगवरदेव संदिर के चारों और 
पत्थर का एक आकर्षक कटहरा बनव दिया । बरनियर, मनूची, टेवरनियर आदि विदेशी) यात्रियों ने इस 
मंदिर की बड़ी प्रशंसा की हे। टेवरनियर के विवरण से ज्ञात होता हें कि यह मंदिर भारत भर में श्रत्यन्त 
उत्कृष्ट कोटि का माना जता था ओर ५-६ कोस की दूरी से दिखायो पड़ता था । यह एक बड़े अठपहल्‌ 
चबतरे के ऊपर बना था ॥ 


शाहजहां के बाद उसके लड़के औरंगजेब (१६५८-१७०७ ई०) ने अपने पूर्वजों की नीति को उलट 
दियाओर हिन्दुओ्रों के प्रति श्रत्याचार झा उम्भ कर दिया। १६६६ ई० में उसने मथुरा के केशवदेव मंदिर में 


श््ु 


द।राशिकोह द्वारा लगाये गये कट॒हरे को अपने सूबेदार ग्रब्दुश्नबी द्वारा तुड़वा डाला । इसके लगभग चार 
साल बाद उसने विज्ञाल केशवदेव मं दिर का भी ध्वंस कर दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनवादी | 
मथुरा-वन्दावन आ्रादि तीथ्े-स्थानों की बड़े! बरबारदी हुई । श्रत: वहां की प्रमुख मृतियां सुरक्षा के लिए विभिन्न 
रजवाड़ों में भेज दी गयीं । औरंगजेब ने मथुरा ओर व॒न्दावन के नाम भी बदल कर ऋमश:ः “इस्लामाबाद 
ओर “मोमीनाबाद! रख दिये ! परन्तु ये नाम प्रचलित न हो रूके । 


जाट-मरहठा-ग्राधिपत्य 
(१७१८-१८०३ ई०) 


जाटों का उत्थान--ओ्री रंगज्ञेब के अंतिम रूमय में ब्रज प्रदेश के जाटों ने अपनी शक्ति बढ़ा 
लो थी। गोकुला, राज।राम, चड़ामन आदि जाट सरदारों ने मुगल शासन को कमजोर बनाने में रूभी प्रकार 
के प्रथत्त किये । धीरे-धीरे ब्रज के एक बड़े भाग पर चड़ामन का आधिपत्य स्थापित हो गया । मथुरा भी 
इसमें सम्मिलित था। उसके लड़के बदन शिंह के समय में जाटों का प्रभुत्व बढ़ा । 


नादिरशाह का अाक्र मग -- १७३६ ई० में नादिरशाह का दिल्‍ली पर भयंकर भ्राक्रमण हुआ । लूट 
और कत्लेग्राम करने के बाद उसके छिपाह मबुरा तक आ धमक । उन्होंने मथरा-व॒न्दावन में भी लूट-सार की । 
कहते हें कि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि घनग्रानन्द को भ॑ उन्होंने वन्‍्दावन मे मार डाला । 


बदन सिह के पृत्र स्रजमल के शासन काल (१७५५-६३ ई० ) में जाट शक्ति का बड़ा उत्कर्ष हुश्रा । 
उसके समय में दक्षिण से मरहठों के आक्रमण मुगल साम्राज्य पर लगातार होते रहे। जाटों से भी मरहठों 
की अनबन हो गय्नी ओर दोनों शक्तियों में कई बार युद्ध हुए । 


ग्रहमदशाह अब्दाली द्वारा सथरा को बरबादी--अहमदशाह श्रब्दाली अ्रफ़गानिस्तान में 
न।दिरशाह का उत्तराधिकारी हो गथा था। उसने दिल्‍ली पर अधिकार करने के बाद १ मार्च, १७५७ई० को 
मथुरा पर भीजग आक्रमण किय।। उस दिन होल का त्योहार था। चार घंटों तक लगातार हिन्दुओं की मार- 
काट होती रही । एक प्रत्यक्षदर्शी मुसलमान ने लिखा हेँ कि सड़कों और बाजारों में रूवेत्र हलाल किये हुए 
लोगों के धड़ पड़े थे झ्रोर रपरा मथुरा शहर जल रहा था। कितनी ही इमारतें घराशायी कर दी गई । 
यमुना का जल नर-पंहार के बाद लगातार रात दिनों तक लाल रंग का बहता रहा। मथुरा के बाद महावन 
ओर वन्दावन में लूट-मार हुई । 


१७७० ई० में मरहठों ने जाटों को गहरं। पराजय दी । इस समय से मरह॒ठों का सिक्का उत्तर भारत 
पर पूरी तरह जम गया । शीक्र हूं। मथुरा पर भो उनका पूरा अधिकार स्थापित हो गय।। डीग, बयाना 
आदि जाटों के प्रधिद्ध किले मरहठों के अधिकार में आ गये । 


मह।दजी 38000 के मरहठा शासकों में महादजी सिधिया का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हे । उनके समय में ठा शक्ति का बड़ा प्रसार हुआ। उन्होंने मथुरा को श्रपना केंद्र 
बनाया। मथुराओर ब्रज क अन्य स्थानों से महादर्जा को बड़ा प्रेम था । उन्होंने ब्रज के मंदिरों को उन्मुक्त 
हस्त से दान दियाओऔर वहां के अतेक तीर्थ-स्थलों का पुनरुद्धार कराया। अ्रीकृष्ण-जन्मस्थान के समीप 
विशाल पोतराकुण्ड का पु]ननिर्नाण विधिया द्वारा कराया गया । इस कुंड के किनारे पर बेठ कर महादजी श्रपने 
इष्टदेव श्रीकृष्ण की स्तुति के पद गाया करते थे । उनकी इच्छा थी कि जन्मस्थान पर भगवान्‌ कंशव के 
मंदिर का निर्माण फिर से किया जाय। पर यह इच्छा पुरी न हो सकी । महादजोी के प्रयत्नों से जनबरो, 
१७६९१ ई० तक सथरा तथा ब्रज के श्रन्य तीर्थ-स्थानों को मरह॒ठा-शासन के प्रमुख पेशवा के श्रधीन कर 
दिया गया । 


२६ 


के ब्रिटिश आधिपत्य--१७६५ ई० में महादजी की मृत्यु के बाद मरहठा शक्ति का ह्ास तेजी से 
होने लगा । मरह॒ठा सरदारों में श्रापसी वैमनस्य बढ़ता गया । इधर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभाव 
बराबर बढ़ातो जा रहो थी। भरहठों की आ्रापसी कलह तया उनमें योग्य नेताओं के श्रभाव का अंग्रेजों ने पूरा 
लाभ उठाया। लासवाड़ी, श्रसई झ्रादि के युद्धों में मरहठों को पराजय हुई । २० दिसम्बर, १८०३ को सर्जी 
श्रंजनगांव की संधि द्वारा मथुरा पर पूर्णतया अंग्रेजों शासन स्थापित हो गया। १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम 
में तथा विभिन्न ऋंतिकारों आंदोलनों में मथुर, ने महत्वपूर्ण भाग लिया । 


१५ अगस्त, १९४७ ई० को भारत की स्वतंत्रता के साथ मयुरा को भी ब्रिटिश बंधन से मुक्ति 
मिली । तबसे इस नगर का आर्थिक एवं सांस्कृतिक विक/स बराबर जारी है । 





अध्याय द 


मथरा में कला का विकास 


मथुरा में ललित कलाओं के विकास का एक लम्बा इतिहास हैं । भारत का प्राचीन धार्मिक कन्द्र 

होने के कारण मथू रा में ईसूवी सन्‌ से कई सो वर्ब पहले स्थापत्य और मूर्तिकला का प्रारम्भ हो चुका था। 
इस नगर की गणना भारत के प्रधान कला-केन्द्रों में की जाने लगी थी और मथुरा को एक विशेष कलाशली बन 
गयी थी। ईरान और यूनान की संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति के साथ जो समन्वय हुआ उरूका मूर्ते रूप 
हमें मथु रा की प्राचोन कला सें दिखलायी पड़ता हे । शक और कुबाण वंशी राजाओं के शासन-काल में मथुरा 
की मूति कला को अधिक विकसित होने का ग्रवसर प्राप्त हुआ। इस रूमय से जेन, बौद्ध तथा वेदिक-- 
भारत के इन तीनों प्रधान धर्मों को यहां के सहिष्णुतापूर्ण वातावरण में साथ-साथ बढ़ने का श्रच्छा श्रवरूर 
मसिला। यह मयुरा के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना कही जा रुकती हें । ईसवी पूर्व पहली शती 
से लेकर ग्प्त काल के अन्त तक उक्त तं(नों धर्मों से संबंधित कलावशेब बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हें। 
गुप्त काल के बाद भी ब्रज में मूतिकला और वास्तुकला की उन्नति कई दशताब्दियों तेक जारी रही, यद्यपि 
उसमें पहले-जसा सौष्ठव और निजस्व न रहा। दिल्‍ली सल्तनत के लगभग सवा तीन सौ वर्षो के आाधिपत्य- 
काल में इस कलात्मक विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ । मुगल काल में श्रकबर के समय ब्रज में जो सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान हुआ उसके फलस्वरूप साहित्य, संगीत तया चित्रकला का फिर से उद्धार हो रुका | यहां मथुरा 
की वास्तु एवं मूृतिकला का संक्षिप्त विवेचन किया जाता है । 


स्थापत्य या वास्तुकला 


जन तथा बोद्ध इमारतें--मथुरा में जेन तथा बौद्ध धर्म के बड़े केन्द्र स्थापित हो जाने से यह युक्तिसंगत 
था कि यहां अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण होता। मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त एक मूति की 
चौकी पर खूदे हुए द्वितीय शर्तों के एक लेख से पता चला हं कि उस रूमय से बहुत पूर्व मथुरा में एक बड़े जन- 
स्‍्त्प का निर्माण हो चुका था। लेख में उरू स्‍्तृप का नाम देव निर्मित वौद्व स्तुप दिया हें। वर्तमान कंकाली 
ठदीला की भूमि पर उस समय से लेकर ११०० ईसवी तक जन इमारतों और मूर्तियों का निर्माण होता रहा। 
बोद्ध इमारतों की संख्या भी बड़ी थी। सम्राट अशोक, कनिष्क तथा अन्य शक-कुषाण शासकों द्वारा मथुरा 


किक] 


नगर तथा उसके आस-पास कितने हूँ स्तुपों तथा विहारों का निर्माण किया गया । 


जब चौथो हाती में चीनी यात्री फाह्मात मथुरा आया तब उसने यम॒ना नदी के दोनों किनारों पर 
बौस बौद्ध विहारों को देखा। उसने यहां के छः बड़े बोद्ध स्तूपों का भी उल्लेख किया हूँ। मथुरा स प्राप्त 
शिलालेखों से ग्रब तक अनेक बौद्ध विहारों का पता चला है । उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं -- 


१--हुविष्क विहार, २--स्वर्णकार विहार, ३--भ्री विहार, ४--चेतीय विहार, ५--चुतक विहार, 
६--अपानक विहार, ७--मिहिर विहार, ८--गुहा विहार, €--क्रौष्टकीय विहार, १०--रोषिक विहार, 
११--ककाटिका विहार, १२--प्रावारिक विहार, १३--यज्ञा विहार, १४--खण्ड विहार । 


खेद हैं कि इन विहारों में से एक भी इस समय नहों बचा। इन इमारतों के निर्माण में ईटों और पत्थरों 
का प्रयोग होता था। इनका प्रकार सांची, तक्षशिला, सारनाथ श्रादि स्थानों के बोद्ध विहारों-जसा रहा 
होगा। मथुरा में कुषाण काल में सबसे भ्रधिक विहारों का निर्माण हुश्रा , जँसा कि तत्कालीन झभिलेखों से 
सिद्ध होता है । 


श्द 


ब्रज के प्राचोन स्तूप भी ई ट और पत्थर के बने हुए थे। इनमें से सबसे नीचे एक चोकोर आधार 
बनाया जाता था। उसके ऊपर प्रायः गोलाकार रचना (अभ्ंड) होती थी। शौषे पर दंड (यष्टि) के सहारे 
छत्र रहता था। कभी-कभी छतन्नों की संख्या कई होती थी। स्तूप का बाहरी भाग विविध भांति क उत्कीर्ण 
शिलापट्टों से सजाया जाता था। स्तप की परिक्रमा के लिए बाड़ा (वेष्टनी) बनाया जाता था, जिसे “बेदिका 
कहते थे। इसमें थोडो-थोड़ी द्र पर खड़े खम्भे आड़े पत्थरों (सूची) द्वारा जोड़े जाते थे। खम्भों के शिरों पर 
जो पत्थर रखे जाते थे वे उष्णीब' या मूर्धस्थ पाषाण' कहलाते थे। वेष्टनो या वेदिका के प्र.यः सभी पत्थर 
विविध भांति को उक्त री हुई मतियों और श्रलंकरणों से युक्त होते थे । भीतर जाने-आने के लिए बेदिका के 
प्रायः चारों ओर एक-एक तोरण-द्वार बना रहता था 


स्‍्तपों में तोथे करों या भगवान बद्ध अश्रथवा उनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशष--हड्ढी 
राख, नख, बाल आ्रादि---रखे जाते थे । जब बुद्ध का देहावसान ( निर्वाण ) हुआ तब उनके अवशषों 
को आठ भागों में विभक्‍त किया गया और प्रत्येक के ऊपर एक-एक स्तप को रचना की गर्य/। इसके बाद 
स्तृप-निर्माण की परम्परा जारी रही। सम्राट ग्रशोक के लिए कहा जाता हैँ कि उसने भारत के विभिन्न स्थानों 
पर ८४,००० स्तूपों का निर्माण कराया। उसने मथुरा में भी कई बड़े-बड़े स्तृप बनवाये। इनमें से तीन का 
उल्लेख चीनी यात्री हुएन-सांग ने किया हें । इस चीनी यात्री ने बुद्ध भगवात्र के साथियों के अवश्शषों 
पर निर्मित स्तपों की भी चर्चा की है। श्रशोक और उसके बाद निर्मित कुछ भग्नावशिष्ट स्तृप सांची, तक्षशिला, 
सारनाथ आदि स्थानों में विद्यमान हे । इनमें कई त॑। बहुत विशाल हैं । सथरा में समय-समय पर छोटे- 
बड़ जिन स्तपों की रचना की गय॑., उनमें से कई के अवशेष उपलब्ध हुए हें । 


हिंदू मंदिर-..मन्दिरों के निर्माण का आरम्भ तथा उनका विकास स्तृपों से भिन्न रूप में हुआ । स्तृपों 
की रचना पवित्र अ्वशेषों कं ऊपर होती थी । वाल्मीकि रामायण में सम्भवतः इसो कारण उनके लिए 
स्मगान चेत्य' नाम आया हे। परन्त्‌ मंदिर देवता के निवास-स्थान माने जाते ह. और इसलिए उन्हें 
दंवालय' कहा गया हूं । 


मंदिर के भोतर एक या अनेक दंवों की मृतियों का होना तथा उनकी पूजा होना अनिवार्य माना जाता 
था। मंदिर की रचना-शली भी स्त्‌प से पृथक थी। शिखर-शली का होना मंदिर का निजरव हूँ, जो सुमेरु, 
त्रिकट, कलाश आदि पदव॒॑ तों से लिया गया प्रतीत होता है । मन्दिर के वहिर्भाग को प्रायः विविध अलंकरणों 
तथा दंव, यक्ष, किन्नर, अप्सरादि की प्रतिमाओं से सजाया जाता था। मथरा में सम्भवत: जनों तथा बौद़ों 
के स्तूपों का निर्माण मन्दिरों के बनन से पहले प्रारम्भ हुआ । यहां हिन्दुओं के सबसे प्राचीन जिस मन्दिर का 
उल्लेख मिला हं वह राजा शोडास के राज्यकाल में निर्मित हुआ। ऐसा एक सिरदल पर उत्कीर्ण शिलालेख 
स ज्ञात हुआ हैं । इस लेख में लिखा हू कि वासुदेव-कृष्ण का चतु:शाला मन्दिर, तोरण तथा वेदिका का निर्माण 
बसु नामक व्यक्ति के द्वारा महाक्षत्रप शोडास के दासन-काल मे सम्पन्न हुआ । यह मन्दिर उस स्थान पर 
बनवाया गया जहां भगवान्‌ कृष्ण का जन्म माना जाता है । हो सकता हूं कि इसके पहले श्रीकृष्ण का 
कोई मन्दिर मथुरा में रहा हो, पर उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला । अन्य हिन्दू देवी-देवताओं की 
अनक कषाणकालीन म॒ तियां ब्रज में मिलो हें। संभव हूँ कि उनमें से कछ के मन्दिरों का निर्माण इस समय 
या इसक कुछ पहल आरम्भ हो गया हो । 


गुप्तकाल में मथरा में हिन्दू मन्दिरों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ । श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर 
परम भागवत चन्द्रगप्त विक्रमादित्य के शासन-काल में एक भव्य मंदिर की रचना की गयो। चोनी यात्री 
हुएन-सांग ने अपने समय में मथुरा के अनेक हिन्दू मंदिरों के अस्तित्व का उल्लेख किया हैँ, जिनमें बहुत से 
साधु पजा करते थे । 


श्ह 


दुर्भाग्य से मथुरा में प्राचोन स्थापत्य का कोई ऐसा समचा उदाहरण श्राज नहीं बचा, जिससे हम 
धामिक इमारतों, प्रासादों, साधारण मकानों आदि की निर्माण-शली की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते । 
इमारतों पत्थर एवं अन्य अवशेषों के रूप में थोड़ी-बहुत सामग्री उपलब्ध हुई है, जिसके आधार पर हम मथुरा 
की कुछ इमारतों की रूप-रेखा जान सकते हूँ। प्राचोन प्रासाद या बड़े मकान कई तलों के होते थे । नीचे - 
के खंड से ऊपर जाने के लिए जीने (सोपानमार्ग ) होते थ। जीने के किनारों (पादवे ) पर बेदिका स्तम्भ 
लगे होते थे। मकानों में बेठक का कमरा, स्नतानागार, भोजन-गह, शयन-गह, श्र गार-कक्ष और अन्तःपर 
प्रायः अलग-अलग होते थे । यथास्थान खिड़कियां (गवाक्ष ) भी होती थीं । 


मकानों में जो चौखट, दरवाजे, खम्भे आदि लगाये जाते थे उन्हें लता-व॒ क्ष, पशु-पक्षी, कमल, मंगल-घट 
कोतिम ख, स्वस्तिक आदि अलंकरणों तथा विविध देवी-देवताओं, यक्ष-किन्नरों आदि की प्रतिकृतियों स श्रलंकृतत 
किया जाता था। ई ट की बनी हुई इमारतों पर बाहर की ओर अनेक प्रकार की बेलबूटेदार ई टें लगाई जाती 
थीं, जिन पर धामिक एवं लौकिक ददयों के कलात्मक चित्रण होते थे । ह 


ग्यारहवों शती के आरम्भ में मथुरा के विशाल सन्दिरों को बड़ी क्षति पहुंची । सहम्‌द गजनवी 
के मीर पुशी अ्रल-उत्वी के लेख से ज्ञात होता हैं कि उस समय मथुरा में हिन्दू मन्दिरों की संख्या बहुत बड़ी 
थी। मयुरा को जीतने के बाद महमद द्वारा कितने ही मंदिर धराशायी किये गये और उनकी मियां तोड़ी 
गयीं। मंदिरों की अपार सम्पत्ति लूंटकर महम॒द गजनी लोटा । के 

बारह॒वों शताब्दी में मथ॒रा और उसके आस-पास भ्रनेक बड़े मंदिर थे,जिनका विध्वंस मुसलमान आकान्ताश्रों 

ने किया। इनमें राजा विजतपाल देव द्वारा ११५० ई० में श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर 
भीथा। बारहवीं शती से लेकर मुगल सम्राट अकबर के समय तक ब्रज में मंदिरों का निर्माण नहीं के : 
बराबर रहा। अकबर और जहांगीर के समय में मयरा-्रन्दावन में कुछ मंदिर तथा अन्य इमारतें बनीं, 
जिनमें से कई अब भी विद्यमान हैं- 

१--मथ रा का 'रूती ब॒ज --यह ५५ फट ऊंचा एक चौखण्डा बज हू । जयपर के राजा भारमल 
(बिहारीमल ) की रानी इसी स्थान पर अपने मृत पति के साथ सती हुई थीं। उनके लड़के राजा भगवान 
दास ने अपनी माता की स्मृति में सन्‌ १५७४ ई० में इस स्मारक का निर्माण करवाया। इसका शिखर 
पहले अधिक ऊंचा था। पर औरंगजेब के समय में उसका ऊपरो भाग तुड़वा दिया गया। 


२--गो विन्ददेव मंदिर, वन्दावन--व॒न्दावन के प्राचीन मंदिरों में यह मंदिर सबश्रेष्ठ हैं । कहा जाता 
हैं कि सम्राट भ्रकबर व न्दावन आय तो वे इस पुण्य भूमि को देख कर बहुत प्रभावित हुए श्रौर उनकी श्रन॒मति 
से यहां गोविन्द देव आदि कई मन्दिरों का निर्माण कराया गया। कहते हूँ कि इस कार्य में राजकीय कोष 
से भी कुछ सहायता दी गध्री । गोविन्ददेव के मन्दिर का निर्माण कछवाहा नरेश मार्नासह ने अपने दोनों गुरु 
रूप और सनातन के आदेश से करवाया था। यह मन्दिर बारह फूट ऊंची कुर्सी के ऊपर बना हु और इसकी 
लम्बाई २०० फूट और चौड़ाई १२० फुट हे । ओरंगजब ने ऊपर की बुज तुड़वा दीं । बाद में ऊपरी भाग की 
आग्रांशिक मरम्मत करायी गयी । 

३--मदन मोहन मंदिर---यह शिखराकार मंदिर व॒न्दावन में कालीदह घाट के पास है। इसकी 
भी निर्माण-शली बहुत सुन्दर हैँ । शिखर के ऊपर का आमलक श्रब तक सुरक्षित हे । 


४--गोपी नाथ मं दिर--सदनमोहन के मंदिर से इसकी बनावट बहुत मिलतो-जुलती है । 


५--जंगल किशोर मंदिर--यह मंदिर कशी घाट के पास हे और अन्य प्राचीन मंदिरों की अपेक्षा 
अ्रच्छी दशा में है। इसका भी शीर्ष (आमलक ) सुरक्षित है। इस मंदिर का निर्माण १६२७ ई० 
हुआ । 


३० 


६--हरदेव मन्दिर, गोवर्घन--यह मंदिर कछवाहा राजा मानसिह के द्वारा बनवाया गया था। 
सोलहवों झतान्र्दी. के स्थापत्य का यह एक अच्छा नमूना है । 


उपयुक्त सती ब्‌ज तथा मन्दिर लाल पत्थर के बने हुए हें। इनकी रचना-दली हिन्दू और मुगल 
स्थापत्य के सामंजस्थ का स॒न्दर उदाहरण हे महावन आदि कतिपय श्रन्य स्थानों में भी मध्यकालीन 
मंदिरों के कुछ खंडित श्रद् भिलते हें । है 


मृति कला 


भारतीय विचार-धारा में ईश्वर क सगुण रूप को प्रधानता दी गयी है । भगवान्‌ कृष्ण की लौला- 
भूमि ब्रज में सगुण उपासना को अधिक महत्व प्राप्त होना स्वाभाविक था । यहां के साहित्य और 
जझिल्प कला में श्री.कृष्ण के विविध चरितों का चित्रण दीघंकाल तक होता रहा। साथ ही हिन्द्‌ धर्म के अन्य 
देवी-देवताओं को भी मूर्त रूप प्रदान किया गया। ईसवी पृ दूसरी ज्ञती से लेकर प्रायः बारहवीं दती के अ्रन्त 
तक़ मथ रा में हिन्दू देवों की प्रतिमाएं बनाई जातो रहीं। गुप्त बंशी ज्ञासक भ.गवत घमम्म के अनुयायी थे । 
इस घम. ने सहिष्ण्ता और समन्वय को जो भावना फलाई उसका प्रभाव तत्कालीन शिल्प कला पर भी 
स्पष्ठ-दिखायो पड़ता है। भावरगत घमं संबंधी मतियों के साथ-साथ शव मृतियां भी मथुरा के अनेक स्थानों 
से प्राप्त हुई हें। मध्यकाल में ब्रज में पौराणिक धर्म की प्रधानता होने से यहां की मृति कला में उसका 
प्रभाव परिलक्षित होता हे । 


मथुरा में कंकाली टोला तथा ब्रज क अन्य कई स्थानों से जन धर्म सम्बन्धी विशाल शिल्प-सामग्री 
भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कृषाण काल के आरम्भ से लेकर गृप्त काल के अ्रन्त तक के जो बौद्ध अवदोष 
यहां मिले हू उनसे बौद्ध धर्म के कमिक विकास का पता चलता है । विविध धार्मिक सम्प्रदायों में थोड़ा-बहुत 
-मतभद स्वाभाविक था, पर वे आपस में मिल कर रहते थे । हम देखते हे कि मयरा के सहिष्णुतापूर्ण वातावरण 
में भारत के सभी धर्मों को साथ-साथ शताब्दियों तक विकसित होने का अवसर मिला । यहां को समन्‍्वयात्मक 
संस्कृति ने इन घर्मों के पारस्परिक भेदभावों को दूर करने में महत्वपूर्ण योग दिया। न्‍ 


भारत का एक प्रमल घामिक तथा कला-कन्द्र होने के नाते मथुरा को बड़ी ख्याति प्राप्त हुईैं। ईरान; 
यूनीन और मध्य एशिया के साथ मथ्‌रा का सांस्कृतिक संपर्क बहुत समय तक रहा। तक्षशिला को तरह मथरा 
भी विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक मिलन का एक बड़ा केन्द्र हो गया। इसके फलस्वरूप विदेशी कला की 
अ्रनेक विशेषताओं को मथुरा के कलाकारों ने ग्रहण किया और उन्हें देशी तत्वों के साथ मिलाने में कुशलता 
का परिचय दिया । तत्कालीन एशिया तथा युरोप की संस्क्ृति के अनेक उपादान मथ्रा-कला के साथ घुल- 
सिल गये। कुषाणकालोन सथूरा की मूर्ति कला में हमें यह्‌ बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। 


प्राचोत मथुरा में मन्दिरों तथा मूर्तियों के निर्माण में प्रायः लाल बलुए पत्थर का प्रपोग होता था। यह 


पत॑थर. मथुरा के समोप तांतपुर, फतहपूर सीकरी, रूपवास आदि स्थानों में मिलता है श्रौर म॒ति गढ़ने के 
लिए मुलायम होता है । नीचे मथुरा की मृति कला का किचित्‌ परिचय दिया जाता है-- 


. हिन्दू मूर्तियां 
हिन्दू मुति-कला के विकास कौ दृष्टि से मथुरा का स्थान बहुत ऊंचा हैं। यहीं स्रप्रथम अनेक देवों 
की प्रतिमाओ्रों कां निर्माण हुआ । पोराणिक देवी-देवताओं के सूर्ति-विज्ञान के अध्ययत के लिए यहां की 
कला में महत्वपूर्ण सामग्रो उपलब्ध हे । 
ब्रह्म।--मथुरा संग्रहालय में ब्रह्मा की कुबाणकालीन दो मूत्तियां हें । इनमें सबसे दर्शनीय तथा 
अ्रदूभुत मूति ३८२ संख्यक हूँ । इसमे ब्रह्मा के तीन मुख एक सोध में दिखाये गये हें और चौथा बीच वाले सिर 
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के पोछे । बौद्ध मूतियों की तरह इसमें भो छायामंडल तथा श्रभय मुद्रा दिखायें गये हें। ब्रह्मा की ग्रनेश्ष 
मध्यकालीन मूर्तियां भी मथुरा से मिली हे । इनमें महावन से प्राप्त डी० २२ संख्यक प्रतिमा उल्लेखनीय है, 
जिसमें ब्रह्मा अपनो पत्नी सावित्री के साथ बंठ अंकित हें । 

शिक्ष--शिव की विविध मूर्तियां सथुरा कला में मिली हैं। कुषाण श्ञासकों में विम केडफाइसिंस, 
बासुदेव, कनिष्क तृतीय आदि के सिक्‍कों पर नन्‍्दी सहित शिव की एक या कई मुख वाली मृतियां मिलतो हैं । 
कृषाणकालीन शिवलिग की एक मूर्ति मथुरा से मिली है, जिसकी पूजा करते हुए शक लोग दिखाये मये हें (सं० 
२६६१) । मथुरा में मुर्खालग रूप में भी शिव की उपासना प्रचलित थी। कृषाण तथा गुप्त काल के कई 
सुन्दर शिवलिंग यहां प्राप्त हुए हैं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण वह है जिसमें खड़े हुए चतुभू जी शिव को दिखाया 
गया है । २५२८ संख्यक मूति गृप्तकालीन एक मुखी लिग तथा ५१६ संख्यक पंचमुखी शिवलिंग के अच्छे 
उदाहरण हैं । उत्तर मृप्तकालोन एक मृति (सं० २०८४) में नन्‍्दी के सहारे खड़े हुए शिक्‍-पार्वती पत्थर 
के सामने तथा पृष्ठ भाग पर बड़ी सुन्दरता के साथ आलेखित हें । शिव-पार्वती को एक दसरी भति 
(सं० २५७७) में उन्हें कैलाश पंत पर बैठे हुए दिखाया गया हैँ । नीचे रावण पहाड़ को उठा रहा है , 
जिससे पर्वत का एक कोन। ऊपर उठ गया है । पार्बती की भयभोत मुद्रा तथा श्षिव का कुद्ध भाव दक्षेनोय 
है। गुप्तकाल की अ्रद्धंतारीश्बर की मूर्तियां भी मिलो हें (सं० ३६२,७२२), जिनमें श्राघा अंग शिव का 
और शेष पार्वती का अत्यन्त कलात्मक ढंग से दिखाया गया हूँ । कई मूर्तियाँ हरिहर की भी प्राप्त हुई हैं । 

विष्णु--विष्णु की कुषाणकालोन कई मूर्तियां मयुर( से ऐसी मिली हूं जंसी भारत में अम्यत्र प्राप्त 
नहीं होतीं । ६३३ संख्यक चतुर्भुजी विष्णु मूति विशेष उल्लेखनीय है । इसकी निर्माण-शैली प्रारम्भिक 
कृषाणकालीन बोधिसत्व प्रतिमाश्रों से बहुत मिलतो है। विष्णु का एक हाथ अ्रभय मुद्रा में ह॑ शोर दूसरे 
में वे अमृतघट लिये हें । शेष दो हाथों में गदा तथा चक्र हैं। इस प्रकार यहां विष्णु के साथ कैवल दो भ्रायंध 
हैं, बाद में शंख तथा पद्म भी मिलने लगते हेँ। एक दूसरी मूि (सं० २५२०) में भी विष्णु के ऐसे ही 
रूप का चित्रण है, जिसमें उन्हें बोधिसत्व मेत्रथ के समान अंकित किया गया हे ॥ विष्णु को 
कुषाणकालीन दो श्रष्टभुजी मूर्तियां भी मथुरा-कला में मिलो हैं (सं० १०१० तथा ३५२०), जो मूर्तिविज्ञान 
की दृष्टि से बड़े महत्व की हें । 

गुप्तकाल की एक मूर्ति (ई० ६) में चतुर्भुजी विष्णु को ध्यान-मुद्रा में बिलाया गया है । उनके सिरे 
पर अलंकृत किरीट मुक्‌ट है । वे कुण्डल, मुक्ताहार, भुजबन्ध तथा बेजयंती भी धारण किये हें । उनके 
लहरदार वस्त्र बड़े रोचक ढंग से प्रदर्शित किये गये हें । यह मूर्ति गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण 
हूँ । मूर्ति के ऊपर एक छत्र है, जो पूर्ण विकसित कमलों तथा पत्र-रचन( से अलंकृत है। २५२५ संख्यक 
विष्ण-मृति भी गृप्त कला क। एक उत्तम उदाहरण है । यह महाविष्णु (नूसिह-वराह-विष्ण ) की मूंति है । 


बीच मे भगवान्‌ विष्णु का मुख हैँ तथा अ्रगल-बगल नृसिहे तथा वराह भश्रवतारों के मुख हें। रेप 
संख्यक मूति भी ऐसी हो है , पर उसमें महाविष्णु के अंकन के साथ उनके विराठ रूप के भी दशने हैं । 
मथुरा कला में मिट्टी को भी कई सुन्दर विष्णु-मूर्तियां प्राप्त हुई हू । 

कृष्ण-बलर(स--भगवान्‌ कृष्ण की लीलाभूमि ब्रज में उनकी प्राचीन मूर्तियां बहुत कम श्राप्त हुईं 
हैं। यह सचम्‌च आ्राइचरयंजनक है । उनके जीवन से संबंध रखने वाली जो सबसे प्राचीन मृति मंथ्रों 
में मिली हें वह ई० दूसरी शताब्दी की है (सं० १३४४) । इस शिलापट्ट पर नवजात शिश्ष कृष्ण को एके 23 भे 
रख कर वसुदेव गोक्‌ल जाने के लिए यमुना पार करते हुए दिखाये गये हैं। यमुना नरी का बोध धारोदार लकोर 
तथा जल-जस्तुओं क॑ द्वारा बड़ी सुन्दरता के साथ कराया गया हूँ ।ई० ६०० के लगभग को कृष्ण को एक श्रन्य 
मति प्राप्त हुई है (डी० ४७), जिसमें वे श्रपन हाथ पर गोवर्धन उठाये हुए चित्रित हूँ। पर्वत के नीचे गायें 
तथा ग्वालबाल खड़े हैं। कुछ वर्ष पूर्व कंस किला से श्रीकृष्ण की एक गुप्तकालीन मूर्ति मिली है (सं० ३३७४ | 
इसमें उन्हें कालियनाग का दमन करते हुए दिखाया गया है। लव॒नऊ संग्रहालय में भी कालियदंसन की एंक॑ 
प्रतिमा हैं। कृष्ण की मध्यकालोन कुछ मूर्तियां भी मिली हैं, पर वे प्र/यः साधारण कीटि को हैं । ह 


श्र 


बलराम की प्राचीन मूर्तियां अपेक्षाकृत अधिक मिली हें । मथुरा कला में उनकी सबसे प्राचीन मूर्ति शु ग- 

काल की हू, जिसमें वे हल तथा मूसल घारण किये दिखाये गये हें । यह मूरति अब लखनऊ संग्रहालय मं है 

(स० जी० २१५) । बलराम की कृषाण तथा गुप्तकालीन अनेक मूतियां मिली हें, जिन पर वे हल, मसल, 
वारुणीपात्र ग्रादि लिये हुए अंकित हूँ (दृष्टव्य सं० सी० १५, ४३५ तथा सी० १६) । 


ह स्वाम्कि तिक-..छिव के पुत्र स्वामिकातिक की भी अनेक मू्तियां मथुरा में मिली हैं । इनमें उल्लेख- 
नीय २६४६ तथा ३४७ संख्यक हें। पहली पर ब्राह्मी अभिलेख है, जिससे पता चलता हे कि वह 
:८& ई० में बनायी गयो थी । इसमें दायां हाथ अ्भयमुद्रा में हे तथा बायें में लम्बा भाला है । दूसरी म्॒ति में 
- कातिकेय अपने वाहन मय्र पर चढ़े हुए अंकित किये गये हें । स्वामिकातिक को एक बहुत सुन्दर गुप्तकालीन 
८ झण्मूति (सं० २७६४) हूँ । इसमें वे शक्ति घारण किये हुए, सयूर पर बेठे दिखाये गये हे । उनके मुख-मण्डल 
से तेज टपक रहा है । ४६६ संख्यक मूर्ति में शिव तथा ब्रह्मा के द्वारा देवा-सेनापति कार्तिकेय का अभिषेक 
दिखाया गया हें । 


. _गणश--श्षिव के दूसरे पृत्र गणेश के कई रूप मथुरा-कला में मिलते हैं। बाल गणपति तथा नृत्य करते 
- हुए एकदंत गणेश की कई गुप्त प्रतिमाएं मिली हें। उनकी मध्यकालोन मूर्तियों में एक दशभुजी मूर्ति 
. (सं० २५२) उल्लेखनीय हैं। इसमें झ्राकर्षक मुद्रा म॑ं बाल गणेश मोदक लिये हुए नृत्य कर रहे हें । 


इन्द्र--मथुरा-कला में कृषाण तथा गुप्तकालीन इन्द्र-मृतियां कई मिलो हूँँ। मथुरा संग्रहालय 
की ३६२ संख्यक इन्द्र-मूति कला की अश्रदूभुत कृति हें। यह कुृषाण काल के प्रारम्भ की है । इसमें हाथ में 
चज्ज़ घारण किये इन्द्र खड़े हें। उनके दोनों कन्धों से नाग-मूतियां निकल रहो हें। इन्द्र के शिर पर ऊंचा किरीट 
मुकट हे। श्रभय मुद्रा में खड़े हुए इन्द्र की एक दूसरी मृति भी उल्लेखनीय हँ। इसमें उनका वाहन ऐरावत 
हाथी भी है । इन्द्रशल गुफा में तपस्या करते हुए बुद्ध के प्रति रूम्मान प्रकट करने के लिए ऐरावत सहित आये 
हुए इन्द्र की कई मूर्तियां मिली हें । 


अग्नि---भारतीय कला में अ्रग्नि की प्राचीन मूर्तियां बहुत कम प्राप्त होती हैं। भथुरा में भ्रग्नि की 
जो प्रतिमाएं मिलो हैं उनमें मूति सं० २८८० कुषाणकालीन है। दूसरी (डी० २४ ) पूर्व मध्य काल की 
हैं। दोनों में अग्नि देव के सिर के ऊपर से ज्वालाएं निकल रहो हैं । दूसरी म॒ति में उनका वाहन मेष 
(मेंढ़ा) भी बना है । कंकाली टोला से श्रग्नि की एक गुप्तकालीन मूति मिल! थी, जो श्रव लखनऊ संग्रहालय 
में है (सं० जे० १२३)। 
६. नवग्रह--नवग्रहों की श्रतिमाएं श्रनेक शिलापट्टों पर मिली हें । राहु की एक अलग सूर्ति (सं० 
२८३६) भो मिलो है , जिसमें वे तर्पण करते हुए दिखाये गये हूँ । 


: स॒--नवपग्रहों में सूर्य का स्थान सबसे भ्रधिक महत्व का माना जाता है । मथुरा कला में इनकी मुख्य 
दी.प्रकार की मूर्तियां मिली हें। पहलो भांति वाली प्रतिमाओरं में वे शक राजाओं की वशभूषा (उदीच्यवेश) 
में अंकित मिलते हें। सं० २६६ ऐसी ही मूर्ति है। सूर के दायें हाथ में कटार तथा बायें में कमल का गच्छा 
हूँ। थंदो घोड़ों के रथ पर बंठे हें। बाद में क्रमशः घोड़ों की संख्या चार तथा फिर सात हो जातो है । 
ऐसी अ्रनक मूर्तियां मथुरा से मिली हें। सूर्य को एक म्‌ति सेलखड़ी पत्थर को भो बनी मिली है (सं० १२५६) । 
इस पर वें स।सानो राजाओं के पहनावे में दिखाये गय है । दूसरी भांति की मूर्तियों में बैठे हुए या खड़े सूर्य को 
अन्य देवों की भांति दिखाया जाता हे । इनमें वे दोनों हाथों में कमल ग्रहण किये रहते हूं । 


.... कासदव--कामदेव की अनेक कलापूर्ण पाषाण एवं मृण्मतियां मथुरा से मिली हैें। २५५२ संख्यक 
मिट्टी की मूर्ति में घनुष तथा पंचबाण धारण किये हुए कामदेव का आकर्षक रूप मिलता हैँ। इसमें शूपंक. 
मेछुए तथा राजकुमारी कुमुद्तो की प्रेम-कथा का चित्रण हे । बुद्ध द्वारा मार-विजय वाले दृध्यों में भी 
कामदेव कौ मूति मिलती है +.. ु | 


ना 


३रे 


हनुमान--हनुमान की ६-७ ऊंचो मृत (डी०२७) मथुरा संग्रहालय में हे जो लगभग €्वों 
शताब्दी की हैँ । मथुरा से प्राप्त हनुमान को एक दूसरी विशाल मूर्ति इंडियन म्पृजियम, कलकत्ता में हैँ । 


दविधों की मूतिया--देवों के साथ ही या अलग उनकी शक्तिरूपा देवियों की प्रतिमाओं का भी 
निर्माण मथुरा की मृतिकला में पया जाता है । लक्ष्मी (सं० २५२०), सरस्वती (सं० डी० ५७), पावंती 
(सं० १०४४), महिषमदिनी (सं० ५४१), सिह वाहिनी दुर्गा (सं० १७८३), सप्तमातृका (सं० २८७२, 
एफ० रे८ एवं एफ०४१) तथा गंगा-पमुना (सं० १५०७, २६५६) की अनेक कलापूर्ण मूर्तियां मिलो हेँ। 
इनके भ्रतिरिक्त मातृदवी की मौर्य तथा शुद्भधकालोन मुणम्‌तियां मिली हें (सं० १५६२, २२२२, २२४१, २२४३ 
श्रादि ) । ये मूतियां प्रायः हाथ को बनो हुई हैं, सांचे द्वारा निम्ित नहीं। लक्ष्मी, सिहवाहिनी, महिषसदिनी, 
वसुधारा आ्रादि देवियों को मिट्टी की मूृतियां भी मिली हूँ । हम 


घ् जन मूर्तियां 


मथुरा में जन मूर्तियों का निर्माण कृषाण काल के पहले से होने लगा था। इस नगर के पश्चचम में 
कंकाली टीला नामक स्थान जेन धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र था। मथुरा-कला में जेन-मूतियों को तीन 
मुख्य भागों में बांदा जा सकता हे। १--तंय कर प्रतिमाएं, २---इेवियों की मूर्तियां तया ३---आ्रायागपढ्ठ 
ग्रादि कृतियां। 

१--जीर्थ कर मूर्तिप्रा--जंन देवता तीर्यकर या “जिन कहलाते हें । तीर्य॑'कर संख्या में 
चोबोस हें। मथुरा-कला में आदिनाथ, ने मिनाथ, पाइवेनाथ, महावीर श्रादि तय करों की सूर्तियां मिलो 
हैं, जो प्रायः पद्मासन में बंढठी हें। कुछ खड़ी हुई (खड्गासन में) भी मिली हें। ऐसी भी कई 
प्रतिमाएं मिली हें जिनमें चारों दिशाओं में से प्रत्येक ओर एफ-एक तीथयेकर मूति बनी हें) 
ऐसी प्रतिमाओं को 'सर्वतोभद्विका' कहते हें। सथुरा संग्रहालय में ब० १, ६७, बी० ६८ तया बी ० ४ 
संख्यक स्वंतोभद्विका प्रतिमाएं विशेष उल्लेखनीय हें। 


२--देविप्रों की मूर्तियां--जैन देवियों की भो मूर्तियां मिली हैं, जो अ्रधिकतर गुप्त काल तया 
भध्य काल की हें । इनमें नेमिन/थ की यक्षिगी अंबिका (डी० ७) तथा ऋषभनाथ की यक्षिणी 
चक्रेवरी (डी० ६) की मूतियां दर्शनीय हें । 


३-“अन्य कलाकृतियां--मभयुरा में कई कलापूर्ण आयागपट्ट मिले हैं। श्रायगपट्ठ प्रायः वर्गाकार 
शिलापट्ट होते थे, जो पूजा में प्रयुक्त होते थे। उनके ऊपर तीथर्यकर, स्तूप, स्वस्तिक, नंद्यावतें 
श्रादि पूजनीय चिह्न उत्कीर्ण किये जाते थे। मथुरा संग्रहालय में एक सुन्दर भ्रायागपट्ट (सं० क्‍्यू० २) 
हैं, जिसे, उस पर लिखें हुए लेख के अनुसार, लवणशोभिका नामक वेश्या को लड़की वसु ने 
दान में दिया था। इस झायागपदट्ट पर एक विशाल स्तूप का चित्र तथा वेदिकाञों रहित. तोरण-द्वार 
बना हुआ है । लखनऊ संग्रहालय में मथुरा-आय/गपट्टों के कई सुन्दर उदाहरण (सं० जें० २४८, २४९ आदि) 
प्रदशित हें। आयागपट्टों के भ्रतिरिक्त श्रन्य विविध शिलापट्ट तया वेदिकास्तंभ भी मिले हैं, जिन पर जेन 
धर्म सम्बन्धी मूर्तियां तथा चिह्न अंकित हूं । इन कलाकृतियों पर देवता, यक्ष-यक्षों, पृष्पित 
लंता-वक्ष, मीन, मकर, गज, सिह, वषभ, मंगलघट, कीतिमख आझादि बड़े कलात्मक ढंग से उत्कोर्ण 
मिलते हैं । 

बोद्ध मूर्तियां 


यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध का पूजन कृषबाण काल के कई दझाताब्दी पहले आरम्भ हो चुका था पर 
घह उनके चिह्ठों को पूजा तक ही सीमित था; बुद्ध की मूति का निर्माण नहीं हुआ था । शुंगकाल के श्रन्त 
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हम.यही स्थिति पाते हें। सांची, भरहुत, बोधगया, सारनाथ झ्रादि स्थानों से उस समय तक की 
ज़िततों बौद्ध कलाकृष्तियां प्राप्त हुई हें उन पर बोधिवक्ष, धर्मेचकऋ, स्तूप, भिक्षापात्र आदि का ही पूजन दिखाया 
गया है, मू्तरूप में भगवान बुद्ध का पूजन कहीं नहीं। मथुरा से भी जो प्राचीन मृतियां मिली हूं 
जन चर इन चिह्लों का पूजन मिलता हें । मथुरा में हिन्दप्नों के बलराम श्रादि देवों तथा जन तं।यें कर- 
अतिमाओं का निर्माण प्रारम्भ होचुका था। बोद्ध घर्मानुयाणियों में भी अ्रपने देव को प्रतिमा क रूप सें 
देखते की उमंग का उठना स्व(भाविक था। मथुरा कं कृषाण ज्ञासक मति-निर्माण के प्रेमी थे 
और उस समय यहां भक्तित्रवान महायन धर्म प्रबल हो उठा था। फलस्वरूप कबाण-काल में भयुरा 
के ज्िल्पियों द्वारा भगवान्‌ बुद्ध की मृति का निर्माण हुआ। इधर गांधार प्रदेश में भी बौद्ध मूर्तियां 
ब्रड़ी संख्या में बनायो जाने लगीं। मथरा से प्राप्त बद्ध ओर बोधिसंत्व की प्रारम्भिक प्रतिमाएं प्राय: 
विश्ञालकाय मिली हूं, जतती कि यक्ष-प्तियां मिलती हें। कल के विकास के साथ हू! मूर्तियां ग्रधिक सुन्दर 
बनने लगती हें। मथुरा मं गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की कुछ प्रतिमाश्रों में वाह्य सोन्द्य के साथ आ्रध्या- 
त्मिक गांभोयें का अदभुत समन्वय देखने को मिलता हूं । 


बद्ध तथा बोधिसत्व प्रतिमाएं--ज्ञान था संबोधि प्राप्त होने के पहले बद्ध की संज्ञा बोधिसत्व 
औ ओर उसके बाद बुद्ध । इन दोनों की म॒तियों में अन्तर यह है कि बोघिरूृत्व”' को मुकुट आदि 
विविध आभूषणों से श्रलंकृत राजवेश में दिखाया जाता हूं, पर बुद्ध को इनसे रहित कंवल 
वस्त्र (चीवर) धारण किये हुए । बुद्ध के सिर पर बालों का जटाजूट (उष्णांब) रहता हूं, 
ज़ो उनके बद्धत्व या ज्ञानसंपत्न होने का सचक हे। दोनों प्रकार की मतियां मथरा में यातो 
खड़ी मिलतो हें यापझझासन मेंबेठी हुई। द्विताय प्रकार की मतियां प्रायः कृषाण काल में मिलती 
हैं। गुप्तकालान मूर्तियां श्रधिकांश खर्ड। मिलतो हेँ। मथुरा संग्रहालय में उत्कृष्ट बुद्ध प्रतिमाएं 
स० ए० १, ए० २, ए० ५, ए० ४० तथा २७६८ हूं। 


म॒द्राए---बोधिसत्व तथा बुद्ध-परतिमाएं हाथों के हारा अ्रनेक भावों को व्यक्त करती पायी 
जाती हें। उन भाव--विशेषों को मुद्रा कहते हें। मथुरा-कला में निम्नलिखित चार मुद्राएं मिलती 


(१) ध्यान सुद्रा--इसमें बोधघिसत्व या बद्ध यहझ्मासमन में बेठ हुए तथा बाएं हाथ के ऊपर 
दायां रखे हुए दिखापे जाते हूँ। 


(२) श्रभय मुद्रा---इसमें वे दाएं हाथ को उठा कर उसे कंधे की ओर मोड़ कर श्रोताश्रों 
या दर्शकों को अभय-प्रदान करते हुए दिखाये जाते हूं । 


(३) भमित्यरों सुद्रा-इसमें ध्यानावस्थित बुद्ध दाएं हाथ से भूमि को छत हुए प्रदर्शित 
किये जाते हें। जब बोचगया में उनके तप को नष्ट करने का प्रयत्न कामदेव 
द्वारा किया गया तब उन्होंने इस बात की राक्षो देने के लिए कि उनके मन में 
कोई भी कास-विकार नहीं, पृथिवों का स्पशे कर उसका आह्वान किया थां, जिसे 
उक्त मुद्रा हरा व्यक्त किया जाता हूं। 


(४) घरम्म-वकर-प्रवर्तेन-मुद्रा-“इसमें भगवान्‌ बाएं हाथ की उंगलियों के ऊपर दाएं हाथ की 
उंगलियों को इस प्रकार रखते हें मानों वे चक्र घमा रहे हों। यह दृश्य सारनाथ में 
उनके द्वारा घर्म के सर्वत्रथम उपदेश को सूचित फरता हें। यहीं से उन्होंने संसार में 
एक नये घमम का प्रवर्तेत किया । 
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इनके अतिरिक्त एक वरद मुद्रा ' भी हे, जो मथुरा में नहीं सिलती। इसमें भगवान्‌ का 
दायां हाथ हयेली को इस प्रकार सामते किय्रे नोचे लंटकता हु, मानों वे वरदान दे रहे हों । 


ज/तक कथाएं तथा ब॒द्ध के जीवन को घटन.एं---बुद्ध तवा बोधिसत्व की मूर्तियों के अ्रतिरिक्त 
मथुरा कला में उनके पूर्व जन्मों की घटनाएं भी अनेक शिलपट्टों पर चित्रित मिलती हूँ, जिन्हें “जातक' 
कहते हें। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध होने के पहले भगव।न्‌ कई योनियों में विचरे थे। उन्हीं 
प्‌वेजन्मों की कहानियां जातक-कथाएं हेँ। मथुरा में इस प्रकार के दृश्यों वाले कई पट्ट हैं (सं० 
आई० ४ आदि) । गौतम ब॒द्ध के वतेमान जोवन की मुख्य घटठनाएं---जन्म, ज्ञान-प्राप्ति, धर्म--चक्र-प्रवर्तन, 
स्वर्गावतरण, परिनिर्वाण आदि भी मथुरा-कला में अंकित मिलती हे (सं० एच० १, एच० ११ शआ्रादि) । 


बेदिकां-स्तम्भों पर उत्कीण्ण प्रतिमाएं 


स्तपों का वर्गन करते समय वेदिकस्तम्भों का उल्लेख किया जा चुका हे। इन स्तम्भों पर विविध 
मनोरंजक चित्रण मिलते हें--म्रक्‍त/ग्रथित केश-बाश, कण्णकण्डल, मौक्तिक एकावली, गुच्छक हार, 
केयूर, कटक, मेखला, नूगरर आदि धारण किये हुए स्त्रियों को विविव आकर्षक मुद्रात्रों में दिखाया 
गया हे। कहीं कोई युवती उद्यान में फूल चुन रही हूं, कोई कंदुक क्रीड़ा में लग्न हे (ज़े० ६१), 
कोई श्रशोक वक्ष कोपेरसे तड़ित कर उसे पृष्पित कर रहाँहे (सं०२३२५), या निक्नर में 
स्नान कर रही हैं श्रथवा स्‍्तपनोपरान्त तनढक रही हे (जे० ४) । किसी के हाथ में वीणा (जें० 
६२) और किसी के वंशी हेतो कोई प्रमद्य नृत्य में तललीन हे। कोई सुन्दरी स्न'नागार से 
निकलती हुई अपने बाल निचोड़ रही ह ओर नीचे हंस उन पानी की बूंदों को मोती समझकर अपनी चोंच 
खोले खड़ा है. ( १५०६)॥। किसी स्तम्भ (जें० ५) पर वेगी-प्रसाधन का दृश्य हे, किसी पर संगीतो- 
त्सवे का और कितती पर मसवुपाना का ( १५१)। इस प्रकार लोक जीवन के कितने ही दृश्य 
इन स्तम्भों पर चित्रित हें। कुछ पर भगवान्‌ बुद्ध के पूई जन्मों से सम्बन्धित विभिन्न जातक कहानियां 
(सं० जें० ४ कापुष्ठभाग) और कुछपर महाभारत आदि क दृश्य (नं० १५१) भी हैं। इनके अ्रतिरिक्त 
अनेक प्रकार के पशुपक्षी, लता-फूल आदि भी इन स्तम्भों पर उत्कीर्ण किये गये हें ॥ इन वेदिका- 
स्‍्तंभों को श्रुगार और सोन्दय्य के जीते-जागते रूप कहने चाहिए, जिन पर कलाकारों ने प्रकृति 
तथा मानव जगत्‌ की सौन्दर्य राशि उपस्थित कर दी हूं । 


यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि 


मयुरा- कला में यक्ष, किन्नर, गंध, सुपर्ण तथा अप्सराशों की अनेक मूर्तियां सिलती हैँ। ये सुख- 
समृद्धि तया विलस के प्रतिनिधि हूं। संगीत, नृत्य और सुरापान इनके प्रिय विषय हैँ। यक्षों की 
प्रतिमाएं मयुरा कला में संबसे अधिक मिली हूं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परखम नामक गांव से 
प्राप्त तुतीव ० ई० पू० की विशालकाय यक्ष मूति (सी० १) हे। ऐसी एक दूसरी बड़ी 
मूति मयुरा के बड़ौदागांवसे प्राप्त हुई हे। ये मूर्तियां कोरकर बनाई गई हैँ, जिससे उनका 
दर्शन चारों ओर से हो सके। कृषाण काल में ऐसी ही मूर्तियों के समान विशालकाय बोधिसत्व 
प्रतिमाएं निर्मित की गयीं। 


यक्षों में कुबेर तथा उनकी स्त्री हारीती का स्थान बड़े महत्व का हैं। इनको श्रनेक मूर्तियां 
भयरा में प्राप्त हुई हें। कुबेर यक्षोंक अधिपति तथा धन के देवता माने गये हें। बोदध, जन 
तथा हिन्दू--इन तीनों धर्मों मेंइनका पूजन मिलता हेँ। कुबेर जीवन के आनन्दमय रूप के द्योतर्क 
हैं और इसी रूप में इनकी अधिकांश मूर्तियां मिली हें। संग्रहालय में संख्या सी० २, सी० ५ 
तथा सी० ३१ कुबेर की उल्लेखनीय मूर्तियां हे, जिनमें वे सुरापान करते हुए चित्रित किये गये हे । 
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इनके हाथों में सुरापात्र, बिजोरा-नोब्‌ तथा रत्नों की थली या नेवला रहता हँ। कुछ बबं पूर्व 
कबेर की एक सुन्दर अभिलिखित मूत्ति (सं० ३२३२), प्राप्त हुई है जो ई० तीसरी दतो की हे । 
कुबेर के साथ उनकी स्त्रीहारीती की भी मूरति मिलतो हे। यह प्रसव की अधिष्ठात्री देवी मानी 
गयी हे और मथूरा कंला में उसका चित्रण प्रायः बच्चों को गोद में लिपे हुए मिलता हे । 


मथुरा कल म॑ यक्षियों का चित्रण बहुत मिलता हे । इनके अतिरिक्त पूज्य प्रतिमाम्रों के साय या 
विविव प्रलंकरणों के रूप में किन्नर, गंववे, सुपर्ग, विद्यावर श्रादि भी मिलते हूं। 


नाग मूतियां 


यक्षों ग्ादि के समान प्राचीत सयुरा में नागों कौपूजा सिलती हें। इनका भी सम्बन्ध विविध धर्मों 
से पाया जाता है। भगवान्‌ कृष्ण के भाई बलराम को शेबनाग का अवतार माना जाता हे। विष्णु 
की दाय्या भी अनन्त नागों की बती हुई कही गयी है । जेन तीयय कर पाइवबेन/थ तथा सुपादर्व के चिह्न नाग हे । 
बोद्ध घ॒र्मे के भ्रतुस।र मुर्चालिद नमक नाग ने ही भगव।न्‌ बुद्ध के ऊपरर छाया की थी तया नन्‍द और उपनबन्द 
नागगों ने उन्हें स्तन कराया था। रामग्राम स्तूप की रक्षा भी न।गों ढ्वाराकी गयी थी (मथुरा शिलापट्ट सं[० 
श्राई० ६)। इस प्रकार भारतीय धर्मों में न|गों का पूज्य स्थान है । नागों की स॒तियां पुरुषाकार तया सर्योकार-« 
दोनों रूपों म॑ मिलती हूं। शेषावतार रूप में बलराम की जो मूर्तियां मिलती हें, उनके गले में बंजयन्ती 
माला आदि आभूषण तथा हाथों में मूसल ओर वारुणीयात्र दिखायें जाते हें। मथुरा संग्रहालय 
में इस प्रकार को कृुषाण तथा गुप्तकालीन कई सुन्दर मूरतियां हें (१३६६,३२१० सी० १६ 
तथा ४३५)। नाग को सबसे विशाल मूर्ति सं०सी० १३हे जो पोने आठ फुट ऊंची हूँ। यह 
छड़गांव, जि० मयुरा से प्राप्त हुई थी। इसमें नाग की कृण्डलियां बड़े झोजपूर्ण तथा ऐंड्दार ढंग से 
दिखायो गयी हें। इस मूति की पीठ पर खुदे हुए लेख से ज्ञात होता हे कि यह महाराजाधिराज 
हुविष्क के समय में चालीसवें वर्ष (सन्‌ ११८ ई०) में सेनहस्ती तथा भोगुक नामक दो सित्रों के द्वारा 
बनवाकर. प्रतिब्ठापित को गयो । भूसिनाग (सं० २११) तथा दधिकर्ण नाग (सं० १६१०) 
की भी मूर्तियां मयुरासंग्रहालय में प्रदर्शित हें। बलदंव में दाऊजी की प्रसिद्ध विशालकाय मूर्ति 
भी कृषाण काल की उल्लेख वीय कृतियों में हैँ । 
शक-कृषाण राजाओं की प्रतिमाएं 


मथुरा से दक-कृषाग राजाओं तथा शासक वर्ग की कई अत्यन्त महत्वपूर्ण मृतियां मिली हूँ, 
जो भारत में पग्रन्यत्र नहीं मिलतीं। मथुरा से लगभग ८ मील दूर मांठ न/मक स्थान में कषाण राजाओं 
का एक देवहूल था, जहां से इन राजाओं की मूर्तियां मिली हूँ । 

विम॒ कंडफाइसिस की मृति (सं० २१५) -- इस विज्ञालकाय मूरति में, जिसका सिर नहीं है, 
सहाराज विम सिहासन/रूढ़ दिलाय गये हें। वें लम्बा चोगा, गुलुबन्द, संल्वारनुमा पायजामा तथा 
चमड़े के तसमों से कसे हुए मोटे जूते पहने हें। मूर्ति पर राजा का नाम लिखा हे । 

कनिष्क को प्रतिमा (सं० २१३)--कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था । इसकी 
वेशभूषा विम से बहुत मिलतो-जुलती हे। इसके दायें हाथ में राजदण्ड तथा बायें में तलवार है । मोटे 
जूते, जिन्हें गिलगिटो जूते कहते हे, दर्शनीय हेँ। इस भूत पर भी राजा कानाम लिखा हे। 


चष्टन की मृति (सं० २१२)--चष्टन पदिचमी भारत के दाक क्षत्रप-वंश का जन्मदात 
था। इस मूर्ति की भो वेशभूषा उपयुक्त मूर्तियों के समान हे। इसका चोगा जरीदार हे तथा 
कमरबन्द भी अलंकृत हु । 
._इन मूर्तियों के अतिरिक्त उपयुक्त वेशभूषा धारण किये हुए श्रनेक शक राजकुमारों तथा 
सरदारों की मूर्तियां प्राप्त हुई हें । 


३७ 


गांधार कला में शक महिषी की म॒ति (सं० एफ ४२) ->यह मृति यमुना-किनारे स्थित 
संप्तषि टीले से प्राप्त हुई हू और नीले सिलेटी पत्थर की बनी हे। यच्पि यह गांधार कला 
की कृति हें, जो मयुरा-कला से भिन्न हूं, तयापि मथुरा में इसका पाय। जाना बड़े महत्व की बात हूं । 
उसी स्थान से प्राप्त खरोष्ठी के एक शिलालेख से ज्ञात होता हंकि मथुरा के महाक्षत्रप राज़ल 
की महारानी कम॒इञ्र (कम्बोजिका) ने यहां बौद्ध स्‍तूप तथा विहार बनवायं। सरुम्भवतः यह मूर्ति 
उसी महारानी की हू । 


मिटटी को मतियां 


मथरा-कला में विविध धर्मों के देवों की अनेक प्रकार की मतियों के मिलन के साथ ऐसी कृतियां 
भी सिली हूं जिनका सम्बन्ध मुख्यतया लोकजीवन से हूं । ऐसी मूर्तियों में मृण्मुतिथों का स्थान 
बड़े महत्व का हे। यद्यपि मिट्टी की कुछ म॒तियां देवी-देवताश्रों-विशेषतः हिन्दू ध् के दवताओं- 
| भी मिली हे, पर उनकी संख्याथोर्ड हं। अधिकांश सिद॒टी की मूर्तियां नागरिक तथा ग्रामीण 
लोक-जीवन पर प्रकादा डालती है । मयुरासंग्रहालय में इनकी संख्या बहुत भ्रधिक हं। ये श्रधिकतर 
टीलों में से तथा यमुना नदी से प्राप्त हुई हें। इनक मुख्य दो प्रकार हं--- एक तो वे जो मोयकाल में 
या उसझे पुर्व मातृ देवियों आदि की मूर्तियों के रूप में हाथ से गढ़ कर बनायी जाता थीं और दूसरी रांचों हारा 
निर्मित। दूसरे प्रकार की मियां शुंगगाल से लेकर लगभग पूर्व मध्यकाल तक पार्य! जाती हूँ। 
ई०प० २०० से लेकर ६००ई० तक की मशण्मृतियों की संख्या रंबसे अधिक हुं। इनमं से कछ तो 
लड़कों के खेलने के लिए बनती थीं---जसे हाथी, घोड़े, गाड़ी, आदि खिलौने । शेष मूतियां वे ह जिनमें 
जीवन के विविध अंगों का वसा ही प्रदशत हु जता कि हम पाषाण पर पाते है । मथुरा संग्रहालय की कुछ 
उल्लेखनीय मिद॒टी की मूर्तियां ये हं---सं० २५६५, जिस पर राजसी ठाठ में एक स्त्री पंखा लिये 
खड़ी हूँ । सं० २८५३, जिस पर कोई राजकूमार रथ पर बंठकर बाहर जा रहा हूं। सं० २६२१, 
जिस पर स्त्री-पुरुष का जोड़ा चित्रित ह। सं० २३५०, जिस पर किन्नर-किन्नरं! हवा में उड़ान ले 
रहे हें। सं० १६२१, जिस पर सुन्दर साड़ी पहने तथा बच्चे को अंक में लिये एक स्त्री बंठी हूं । 
सं० २५६२, जिस पर शुक-कीड़ा का चित्रण हे तथा सं० २४२६ ज्ञो सुन्दर बालों से सज्जित 
पुरुष-सिर हे । 


उपर्पक्त मण्मतियों के अतिरिक्त मय॒रा से नागरिकों, सेंठों, धमंवीरों तथा विदंशी लोगों के 
प्रनेक प्रकार के सिर मिले हें। मथुरा के स्थानीय संग्रहालय में सं>० २८२७, १५७, १५६६, २५६४ 
जी० ३४ तथा २१२२ संख्यक पाषाण-सिर कला की दृष्टि से बड़े महत्व के हूँ। 


इस प्रकार हम देखते हे कि मथुरा की विशाल कला-राशि में भारतीय इतिहास और संस्कृति के 
भ्रध्ययन की कितनी मल्यवान सामग्री उपलब्ध हे । 
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फलक- -२ 


झभिलिखित यक्ष मूति; परखम से प्राप्त। समय ई० प० तीसरी शर्त 


(मथुरा संग्रहालय) 


फ-+मुसज्जित कंश विन्यास य्क्‍त 
शंगकालोन मिट्ठरा की मात 
(मथरा संग्रहालय ) 
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फलक--३ 





सख--मातदेवी को ऊध्दकाय 
मण्मति , मथरा से #प्न; मौर्य 
कानव (सथरा संग्रहालय ) 


फलक--४ 





ख--गश्राकषंक वह-भुषा 
सहित स्त्री मति का घड़; मिट्टी 
की उत्तर शंगकालोन मति 
(मथरा संग्रहालय ) 


क--दाएं हाथ में मत्स्य-युग्म लिये देवी वसुधारा की 
मण्मति का निचला भाग; शुंगकाल 
(मथुरा संग्रहालय ) 


फलक-- ५ 





ख--पुष्प ग्रथित केश-संभार युक्त स्त्री 
की मृण्मति; उत्तर शुंगकाल 
(मथरा संग्रहालय ) 


क--प्रसाधन का दृश्य । मोढ़े पर बेटी हुई स्त्री दर्पण में मुख देख कर 
केश-प्रसाधन कर रही हैं । शुंगकालीन मिट्टी को प्रतिमा (मथुरा संग्रहालय ) 


फलक--६ 
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ग्राकर्षक मुद्रा में खड़ी हुई तोरण शालभंजिका- मूर्ति; शंंगकाल 
(राजकीय संग्रहालय, लखनऊ) 
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क--संगत गोष्ठी का दृश्य; शंगकाल 
(राजकीय संग्रहालय, लखनऊ ) 





ख--अनोतत्त्व झील , जिसमें स्नान करते हुये नःग-नागी दिखाये गए हे; हंगकाल 
(मथरा संग्रहालय ) 
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हे से 
क--अभिलिखित तोरण का टुकड़ा जिसपर आगे धनुष लिये हुए ख--बलराम की प्रतिमा का ऊपरो भाग; ईसबी द्वितोय दती 
मंदगति से बढ़ता हुआ अहेरी पुरुष तथा पीछे तणीर लिये रमणी (मथरा संग्रहालय ) 


प्रदर्शित हे । अ्रभिलिखित सिरदल के टुकड़ पर उत्की्ण 
(मथुरा संग्रहालय ) 
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क->-शकराज चष्टन की प्रतिमा का रेखाचित्र 
(मथरा संग्रहालय ) 
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कुषाणराजा की प्रतिमा, जो मथ्रा में गोकर्गेश्वर नाम से प्रसिद्ध हें । 
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जैन आयागपट्ट; बीच में ध्यानस्थ तीर्थंकर हैँ तथा उनके चारों ओर नंद्यावर्त आदि विविध चिह्न 
और अलंकरण है ; समय ई० पूर्व प्रथम शती 
(लखनऊ संग्रहालय ) 


फलक--१ ३ 





बुद्ध का महापरि-निर्दाण; मथुरा के वराह मंदिर में लगा हुआ शिलापट्ट. प्रारंभिक कुंषाण काल 
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मद्य-पान का एक हृदय ; महोली से प्राप्त; ई० प० दूसरी शती 
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